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ग्राचारयेस्तदिदं ज्योतिर्मीमिांसायां च दशितम ॥ 
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भत एव मया छायागणिते तत्साधनतया दक्क्षेपानयनमुक्तम्‌--- 
अन्त्यदुज्याहुताक्नाव्‌ यत्‌ निज्याप्तं यश्च लम्बकः । 
काललग्नोस्थकोरिष्नः क रार्थन्ध्युरमहंतः ॥ 
द्क्क्षेपस्तदमिदक्यं च काले ककिम्‌गादिके । 
विश्लेषे लम्बजाधिष्ये सौम्यो, याम्येऽन्यदा सदा ॥ 
इति । 
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1. गणितोन्नीतस्य चन्द्रादेः देशविश्ेषान्वयस्य प्रत्यक्षेण संवादः, ततो निदिचत।न्व- 
यस्य परस्य गणितलिङ्खोपदेश्ः, ततस्तस्याप्तोपदेशावगतान्वयस्य श्रनुमानम्‌, संवाद परस्मं 
चोपदेशः इति सम्भ्रदायाविच्छेदात्‌ प्रामाण्यम्‌ । (366 61०४, ए. 3). 


0प्व होऽ 0 1‰0{1121418॥ 21152 ५ 
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€ {€ा1716015 18४6 10 06 (धवलता = 115 प्राला113, 20५ 1€४०[प्४ला- 
71ए011ए0€ा$ 9 {16 [1801615 €816प्र2{6 (वरटा, ^ € 59४56 185 प्राणऽ 
10 0८ €‰00प्५6५. ५०००५ ५11] 06 1तलणा्त्‌ 0 {15 11 {775 %#०010 ज 
70015160 171 {1€ 761." 


4. (०7९८1108 {० [019€॥णार्‌ षाग 

प्र2गा& 65६801180६6 (16 ६५९981४ 16419118 धदव $ 08179 ्ला ल 8, 
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100 पत10& प्08;19, 6076, 87427188 018 8०4 [2119 (0. 10-12). 
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1. ८ : पञ्च सिद्धन्तास्तःवत्‌ क्वचित्काले प्रभाणमेवं इत्यवगन्तव्यम्‌ । श्रपि 
च य: सिद्धान्तो दशेन।विसंवादी भवति सोऽन्वेषणीय. । दशंनक्षवादर्च तदानीन्तनः परीक्षक- 
ग्रहणादौ विज्ञातव्यः । ये पुनरन्यथा, प्राक्तनसिद्धान्तस्य भेदे सति यन्त्रः परीक्ष्य ग्रहुणां 
भगणादिसंख्यां ज्ञात्वा भ्रभिनवरसिद्धान्तः प्रणेय इव्यर्थात्‌ । तत्‌ त इहलोकेऽहसनी्याः, परलोक 
ऽदण्डनीय।इच इति । (86८ एन०५, 0. 6). 


ज्यो०मी० 1 


डर111 172 (0ल लो 


(1९11 3599) 18162 ° {ति §814 421 (1९) 3600); 011 10511065 1 ग 
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119111610411681 0{0€211015 8270 {16160568 {16 1€5प्र{† 01 0$% 016€, 721- 
€श€ा 0९ {116 च्छा 0 लघौ 1621185 ६76 18८, (00510 लल एषा 
162118101€ काला€८6 7 {116 लष. (2) वप 116 0856 ग 176 ४0०) ट] 9 
2001110 1§ वर्टाप्रभृ $ ७1271160. 2506181४ 07 € 356600तं 1688501, 
पा12140{703 2069 10 {€ €‰{€ता ० 58912 {178६ [118 14५ ५९५ {76 78 प7€ 
420 11167111012119 07 {115 07 {005€ (0 14- 14). 
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(70. 19-20). 
5. {२९8५० {071 १0€7€71{ 6६875 07 54106 1€*०प 10105 
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8 0०165[0074108£ 0६106 11 1116 ‰{€815 8150 (7. 17-19). 


6. ८०१८ भीन $ {ला 1766०८८ 17 25 [णाणाफ़ 
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४४६] ५€016€0 €८118€8 0618 111€ 7171051 601४6116 { 121 78] [1€1016€12 
0 {16 ्ला{769{10ा) 9 35{701011681 5$%ऽल718 200 € = 601166110105 
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02818, {06 (प्र §ऽप्ा, 21001 210 ०५९ (81 {76 1ल€४३0{ 11168) 85661110. 
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210 10721५८ ° 0168 ०० 1866." 
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0110 2 6110865 ०0867४८0 814 166610६4 0 3121665 ८8178; 1115 29.16. 
{€्धलौलय, 17 {06 .भ वव(काःधवा 01/८2: (7. 32-35). 
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1. €: रथ सिद्धान्तदीपिकायाम्‌ उदाहूतानि ग्रहणानि परोक्षमाणेन 
गण्यानि । ग्रन्थानि वा एेतिह्यसिद्धानि स्ववंश्यरूपदिष्टानि गण्यन्ताम्‌ । एतं; प्रत्यक्षावगते श्च 
ग्रनागतग्रहणं निर्णीय वक्तव्यम्‌ । जनपदान्तरजान्‌ तदेशान्तराक्षादिभमिः गणयित्वा 
रवीन्दुतुङ्कपातान्‌ विज्ञाय अरतीतमनागतं स्वदेशजं ग्रहणं स्वदेश्चान्तराक्षाम्पां विज्ञातैस्तरेव 
प्रहोच्चपातं्गणयित्व। निर्णेयाः । (86८ ९८1०५, ए. 31-32)} . 

2. 9९€€ ,9रवव/वा77(4त7 2111 च, {116 ऽ[६६-८0ा011611187 ० 37810 €5४418 01 
(७0४1145४ 11115 6/2 }@ 011 1116 #{4/146256८4/714 9 1881८417, एतद #€756 
5.17, (५. ०$ 1.9.86 , 9251171, 4204745, 1957, [. 329-32). 


+ #: 1,8१.491 9198819). 


11681 [19615 19४17 एदल लापा ३८ एष 2978765४218 19{€ा 11127 ऽप व, 
{16 70 1] {81 (लद) पणा 00821८1. {1ल€2€,) 170 {16 ८086 ग 
{16 66110869 €ाप्ा€ा81€त 8 एवा 2111665५ 18, 11086 ०08€1*६0.0 16 (िप2121{72) 
210 0111615 {1191 7112101 € 1€101107€त 1€1€87€ा, {†171€ 14681 500 €५. 517 
0€ (0716 38 त7लनत ०४ 2841168४ 212. ला 17४ 00811075 5181] 
(10 ८श्न) 86 ल्गाफपद्त्‌ ४८८०1410 10 7108115 1161760. 7116 €0110868 
51001 €) € (€0ा7पर तव तणा 21171 ०५€ 2 {16 10111008 ५€ा1*६५ {011 
10€ 7811018165 € 61216 ए 716 (11 10 27@5 4) © 176 ई वा८1)त 2700 
@०7 7445 (0 116 47404170) (7. 35). कपाभा८वरफ(02 कला 11प52165 
118 1718768 एष 1168105 9 8 12611081 €870701< (00. 35-36). {16 
21606881011 अ {1716 €व४11602€§ छौला 188 8180 2 017 00 116 1€5प1{§ 13 
8150 {0९0 ८तं॑ ण}007) € € (. 36-37). 


9. 70६ (01100, 2085107, €[€. ग 01917615 


1116 (्०गाप्णपाह 116 16४10 पऽ 6070 00121101; {€ 121107216 पातला- 
1108 1176 तलाल711210ा ग 11€ प्रह जा त & 7018167 97 8 एक {त्पाभ् 
71266 91 9 [9८ 1ा0प्ो्ाो{ 15 € {0121060 11 61811. ८2271168 816 2150 
#०1{८त = 0प्र।{ जि 16 ऽप्0 210 061) {0 [126 116 72110081 ॐ 11€ 
02/71 71/4-5701५{4 अ 7121618 (0. 37-41). गाल {07016 ॥€क1८त्त 1) ‰ पाश 
11211167 16123165 {0 {€ ९0176८10 9 {6 01101169 9 {€ 42748 €0169616£ 
ए 06805 ॐ 17€ दवाव) व (रि 1016 2611111 ५1518166) (ए. 42-44). क्लि 
€0116011078 10 € 20116 10 हला {€ [प वणल ऽप्ला 25 नकवलददवकक्द 
(16068810 ग {€ व्वृणा71०€७), = (र दएवदवक्वाछ 2700 (वाववदय (181 
4506081013] कालदा), 976 2150 56 (पा 10 प्रा पा) {16 {40165 ग 
{116 1२५1165 0 {76 18 ६० 276 {16 11610 ० 2 ए८्व्रला प्ल 
(7 44-49). 


160. २€19{101 9 € 51065 370 $ ]00{€्ऽ€ 


^ ला €[1210118 {76 78110181€ 10४०1४८ 10 तला711018 116 61६11 
2 2 1210-[0051 $ 1162805 9 {0 हशा०ा1015 (00. 49-50); पाभवप्र2 
7191101811565 {707 ि102116111818 17€ 27201168} 1008 0 {€ ्लश्ाम 
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1. €: तदुक्तिरपि ब्रायंभटीयान्तभूतंवं । था काचित्‌ कस्यचिद्‌ युक्ति; कमं 
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ज्यो० मी० 1); 


१.३१ 14772 070(17109 


"€ एला70€1181107 = 50पणात = € = (07 प्रलत 16 € 4006 ४४ ४८८९851 ४९ 
एलाला 2110708 ° 0186170168§ 87 &7200-4156[0168."* [7 व्ल, (11€ 0एाव्लण्ट र 
{106 56167९€ 15 10 170 व{ = 10 ऽप्तलणा§ {6 20111 ६0 (गतप लफल1€ा15 
{07 (€ तलाला 78110 ज € 7०0 ज धल एिक्ा€{5.० 


4. 316 पादात ग कादा) {८५15 


एल€18705, ल्फ 017€ा {06131 88170017 19४6 76811860, 10 {16 €त{ला 
{12६ वि१12८21{8 1125 ५016, 116 818271064.0८6 ज ८4/4८ 16218 (85110071 
11210213) शाली 8170 21 21४12 (०६८॥ 1९€8प्ा{§ 0 (गलाद {11168. 
प्ि€ 35515 1 ्7६्वृप्ा४०६8] दाऽ 11091 76 474 1615 21016 02४८ 
0०४८० एप 20 वत्८पा ८१.०२२ 

(16 अ7वव/द्व01व5 170४01४८ 18126 1प्0एलाऽ 071 = €41{€151*6€ 7671668 ११०५ 
276 110१ 21161201 10 2415. चा {€ 11051 1011प(€ (०ल्लठ 
{1367160 ०] 955 1026 07070011075 07 0प्रा(€ा{ 1168, 010 {796 ग 
1210, {€ {4404 1625, {101 = 038६ ७ 76 ऽव व/द27145, (81 1216 
{7001 01670 गक्ष $ 6006115 876 €#€ 8112811 60116611 ६8 ४९ 58186€5{९€0 
{01 {41410 प] (्गापद0ा8, 17 0ार्वंहया {0 &1*८ 165 ण {{§ (णीदा रछपातं ध्म 
1111 008 ४211014 


¶ ० ¶४०॥211095, 001 201011310005, (1116 कप12120{14 165 11 17015 
60711९1 (. 9, 0610), 276 ०1] 7011 ए : 


1. बहुशो यत्‌ परीक्षितं करणम्‌ । 
०९५ 4/0 15 {06 168 ७ पप्राो1670प्ऽ @एल1106111811015..1 
2. दृष्टानुरूषं करणं यदन्वहम्‌ । 


८८ ६147८ 15 016 {12 ४#६५§ €र्ला$ १४४ (लाप) 1650115 
10161 121४ 1) 008९4110. 


[~ ~ 7 सै 


1. ८ : तस्मात्‌ शिष्यप्रहिष्यपरन्परेया सर्वैरपि परीक्षणं कायम्‌ । 
(0, 4, 0५10) 


2. (¢ ` क्लिष्यार्णा प्रहुगतिपदीक्षाक्ाम्यापादममेव ौसतप्रथोजनम्‌ । 
({. 8, 0610५) 


3. ¢ : कंरणानामेव हि व्यावहारिकल्वं सुकष्म्वं चं स्यात्‌ । (8. 8, ९1०५). 
4. € : सिद्धान्तेषु श्रावापोद्धापयोः क्रियमाणयोः श्रचातुर्यं स्यात्‌ । तयोः सोकं 
चे करणेष्वेव स्यत्‌ \ (. 9, ०००५}. 


14171. ^^ रग : 21068 ^7111041. 77 411.5 शह) | 


8. 7171.4 ए ^ प्रक 4, ^ ८ ठर 0 ]श०¶1२1/॥ 764 21152 


8.1. 2310०89 011९81 0१€४115 


(00 वप्रा प १1८४्प्र3 18 2606781} 7€लि1€व ४० श {1८ प 
9077141.व77, 07010514, 50771451/11470 07 (0170द (77, 1116 1451 0612 1116 24812 ‡2- 
[वा1 ५61४21४6 9 176 98181 ०0. ^ ०61211६ (जल्ला 0न्ल्णा 19 
8{ {6 €7त्‌ ° 115 5/25}व © 176 (वषाव दकव 2 16 41400 व7174, 60718105 
8 &००५ ५6३] 9 [100 300प पता : इति भी-कुण्डप्रामजेन गग्यिगोतरेण 
आश्वलाधनेन भाट्टेन केरलसद्ग्राम-गृहुस्थेन श्नी-श्वेतारण्यनाथ-परमेश्वरकरुणाधिकरण- 
भूतविगप्रहेण जातवेदःपुतव्रेण श्ञङ्कुराभ्रजेन जातवेदोमातुलेन इृग्गणितनिर्मापकपरमेश्वरपृव- 
भी-दामोद रात्तज्योतिषामयनेन रवित भात्तवेदान्तश्नास्त्रेण सुन्रह्मण्यसहूदयेन नीलकण्ठेन 
सोमसुता विरचितविविधग्रन्थेन दृष्टबरहुपपत्तिना स्थापितपरमार्थेन कालेन श्द्धुःराद्य(?य) 
नि मिते भीम वायभरसिदढधान्त-व्याख्याने महाभाष्ये €16.1 


10€ २0०५-व००॥६तं 8588826 17100705 {9६ कपा1220{09 06107260 10 
116 0६० &0119,2 25 2. गरल ग [6 4$वाद)व4-5170 9 106 2६१८4 
210 28 2 28/द{{4. प 28 116 800) ग 18{9१6५28§ 206 20 2 ०४९ 
00 लाः 08706 887८879. प्र 124 8 पणल€ उ्४९८त०5§ ८४ 08716 87 2 
61086 {लात ऽपि शी112112, पिठ ७85 2 लाज कला ज € 5001८ 8861066. 
€ 024 €017{0560 ऽ€ ५721 छा ]1८§ अ 25170107, 171 1111 ऽप} 06 04 
7206 ५९९} 910 € 1€051४€ 10*6811811015; 2 3६ शालो 15 फल्‌] ९0006 01 
0४ 118 2५118016 शग. 


90116 71076 7€50781 ५614115 200४६ पा121270{8 5द्ला॥ ६0 06 (ग - 
€0701718 07) 2 }{21292187 णा] 6011६ 1.4601/1द00व्‌ 11402. = (118 01 
06561068 115] 88 8 ०1] 9 ए व्र, 501 ° दच2८210{08 9 € (उवा. 
20178. 810 16814601 © <ए1तवह 108. (^, {€ (लजना 8६ 15 €०6 : 
इति कण्डग्रामजेन गाग्थक्लतिलकेन श्री -नीलकण्ठात्मजेन भआर्याम्बा-गभंसस्भवेन मन्व।दि- 
स्मृतिममज्ञ-संस्कृत-द्राविड-माषा-त्रय-पारीणस्य दक्षिणामूतिनाम्नोऽग्रजेन रामेण विरचितं 
श्रीरामायणं प्रबन्धम्‌ । 


11115 ववा19ग9 18 तलां 0४ 176 तताल जा 116 एठा १८४ ठप्रा 
20001. 1 1175 1तला1064 प्रजा 15 वना €) किा141021118*5 12 ७28 14116 








1, 4.5/., @0144, ८0. 7:55, प०. 101, (रातत, 1930), 2. 180. 
2. {€ ला @ दा), 18 गी 9260 10 015 02106 11 76६61665. 


3. 4. २.२. 24€1011, {717८411४ @4/0दाकि, ०. 3, = प्रोतकीप 
(वारव 2987ो, (01८८, 2160 €त11., 1931. 


4. 4 २.९२. ‰(&€011 10 113 211161८ "[ प76८६प 211011266180 11 {08 
‰4 21६3 81६7 [16111113 41 1 (८ {८ 21 ५114८7८7, 3 (1952-53) 127-35. 


अण । ११४8. 9)019/ 989५ 


९ 1.‰व, 90 € 180 {०0 5075 [२व119 210 [389{577त्रा चा {1, 116 [411८ ज शा 
25 €] ४८860 11 1116 {01187171288785 970 1681716 170 1116 11166 12082868, 
9815111, (81 206 ४43. 116 6€81 4212941871 7006 व प८>प 
711 प{६8८८0811 75 8814 10 08४6 एदा 2 अप्रता त प8121{09. = पप221{028 
15 2150 58160 {0 ॥8५€ €010{08€त+ 81 {16 1€4ण€81 9 8 {71676; 8. {20९16 17 
11818 ‰81870 01) {11€ (00०५५685 एवि ४९।१, 11€ 1€510178 तला 9 11€ {€0016 
ग (11दवा) 10 (ल्ल) 11 गरलः {0 एवात गी (16 {76616€त ष्ला2पा6 
५९३11 ° {78६ {708 तवणा. {106 कणालालं+$ त {16 ३0०४८ कछार 
210 {€ 80८९५ 2 {16 100181101 8176, 00८ज्ला, 101 वृपा€ (ला १8170, 800 
60170007411*€ €५त&16६8 8४८ 10 06 छपा 0€०€ ८८670118 {16 ३००४६ 
8{9{€10€1115. | 


8.2. ९८ णाोश्ट शाधि विश्छणाा६८ तदाक 


पि 71816948 1811 60 व ए-1-180(-9चा (58791186 1910 §त- 
एपत2-एपा-8 07 अ-ट पात्व), द्धा वापा, 9. २1४, गाप {01 प्र, 
9001 (12120887, 2 {2110105 8681 ण 1641118 11 {€7818 5118 {76 1010616 
9268. ({1€ 12116 9 {13 (14/77, 28 {€ 00प5€ ॐ. 8 दविक्माएत्राापं 0071110 
18 ८11८0, 28 <वा (80171617168 57761 2180 28 &€^८1/च्/* 2116 (47117), 
32108{11115द्त्‌ 1110 &€^4(4-5वव-61व770 €०ा1657000104182 10 176 213 गाथ 
जात ९६€18]9.741[-चता.2 = कपरि121{211{1415 10056 15 10601064 35 17€ [८्इला। 
्[शा97128 [[81, 511४३1६५ 8 1111८ 10 17€ ऽ०प्रौ) 2 {1€ 10८8] {ला0016.* 1 
15 5181८६0 ` {181 18121135 391111४ 0द्लव्ा)€ €4{1106 97ाप {14 {[7€ 119 
070 ए0ला{$# २5 17116116 एषु ॥€ ल्ल 1689018, ट. 1176 ह{भिथा2 
विप्रो. 


वि12131114.*8 0४0 प्रा1/€ 0९11 $ 88 1.01 §1४8 {7158116 10 117€ 1705 
{€10}1€ 81 1 [0418866 (ऽ8118111, अ1-एत184161008, 8150 31 -6टाद्वा 218) 


"ग णी ० शि = 


1. 1874. (118 5810118 15 एए011816€त 10 ३ (०ृद्लाला ग 80195 1) 
21218931211 8171 €1{111६त $(वणवा८ (714/71द/त, 21, 1. 


2. 1६ 113 06 70{€त 17281 17) {1€ € 07685101 (@2/€14-&९^44य + 
{0 {116 8211075 18716, {16 0160 &९/^८/4 7€िऽ {0 {16 1141116 9 015 {1056 
204 1101 {0 {€ 31816, 25 15 5011€[177168 19. 

3. ¢, सव्गतत्प्ात्ं" २३27918 ४071118, 75107} 0.7 9४. (7. 1 
८८५10, ४०1. 1, (111शताताा0, 1938, 2. 384. | 

4. 1 270 {शपि 0 015 1008८) {6 $11 24118 #*911098 2497 
गु्रणएपाम्य, ला कगततणता (त्नी). 


7411.41< ^ 24 ८45 241६0 १.7. 


0627 #75 1128८ ; 4; : शरी-श्वेतारण्यनाथ-परमेश्वर-करुणाधिकरणम्‌त विग्रहेण, 1" 111€ 
6010107 10 1116 450..57व524 १००६५ ३००४८ (. अरण). 


8.3. वाणा, पिल€्ात्राशा2ङषाव, 2710 0100706 8 ाप५ा2 


पा वात्वप्ु8 ठलिऽ 0 15 इतण गला §वप्र(८वा2 10 36१८9] 
1719665 771 {€ 460. 5175174. 58798 {00 5ल्ला0§ 10 १३९८ एल्ला €|] ४८३€त्‌ 
171 25101017 870 10 18*€ {0116 118 वतदा 0078 81६4165. [1 पऽ, 
21167 ५68८1018 80716 61716 01 1€ (रप्}€ रगा {1166 ({*4^*2;74व) 711 118 
450..510514, 00114. 26, कपाव्व्02 = 89%§ 10 = 118 एा0पीलाः = फ]10 28 
16861111 21 {€ 110ए5€ ° 115 [81707 €>0181€तं 10 1176 [्{ला 80706 ° {086 
11601168 : <, अत्र केषांचिद्‌ युक्तयः पुनः अस्मदनुजेन शद्धुराख्येन तत्समीपे अध्यापयता 
वतंमानेन तस्मं (नेत्रनारायणाय) प्रतिपादिताः । (5.5 101, 7. 156). 


वा12181 {12 0056168 2६ 1716 ५1086 ग {16 52/24} 01) 196 @0 (कद्वव 
{1181 € 2.5 € 1811182 {06 5/0कडफव रा 37८94 {01 115 770 070042811011. 
पऽ, ]घ७{ एरटठि€ (€ 0031 (जगगृीना, पााभ८वाप्र03 5855 : एवमिदम्‌ अस्माभि- 
यथामति व्याख्यातम्‌ ! 


नमः स्वयम्भुवे तस्मे यप्प्रस्ादादिदं कृतम्‌ । 
नमो भगवते तस्मे भ्ीमदायेभटाय च॥।। 


शिष्यं तत्त्वेन विचार्यायं भटसूव्रमाष्यमिदेम्‌ । 
यदि स न्यायाति्लिप्सेदस्मं दातव्यमेव शङ्कुर ते॥ 


इति गोलपादव्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 
(755 185, ‰. 156) 


1021 वपो 31601{098 ३§ 11171816] 6011६6{€तं श्ण 81 25 {91701156त 
0 1९9४ भतं दत0‰9 विला तात्रा 2112, 10000 106811४ 28 ^+ 211४ तल्ला 18000 
7त्र[त1८४], 116€ प्ला7ह0ऽ 068 © 116 विक्रा 0120101085 91 1 €218, 18 {10 
{01 ऽ6€शदा] व€लि6८68 171 113 पए [[11825. 1६ 15 2150 (ल्वा पाध (€ एष्जा 
184 &7681 €शल्ला0 7 कपद्िव्शा¶7128 लाप्ताजा 10 39110101, 171 वटौ 
5016८ € 100 ‰8§ 1711€1681€6 400 ४६6५ {0 ५158658 वानि 01015 1 
पि21681{12. 1105, 10 {1€ 61860580 0 {7€ (वप्रा 9० जा प्€ प्राजल 
० {7127615 (4801. , &@10., 22-25), कपा19120{72 5895 : 


कणंभुवितः स्फूटेत्यत्रे व्याख्याने पारमेश्वरे । 
व्यासार्धर्प्तं कोटिवर्गात्‌ कक्येणादावृणं धनम्‌ ॥! 
कोटचयां तदूनयुगन्यासतदलं गतिविधो श्रुतिः । 
प्रकारान्तरमाहैवं सकष्मभुक्तिप्रसिद्धये ॥ 


अडङ्‌ ११88-9, 919 8 १8।। | 


गुरूणां मे पितात्रापि स्थौल्यान्मत्सररिणोदिते । 
परमेश्वर-तच्छिष्या नैव वेलार्गाति विदुः ॥ 
इति कौषीतकी श्रुत्वा नेत्रनारायणः प्रभुः । 


मह्यं न्यवेदयत्‌, तस्मे तदेवं प्रत्यपादयम्‌ ॥ 
(755 110, . 63) 


&.2811, 10 € 1018 01805810 0 {€ €8€प्8ठा ज प्ट एकल 
00811011 2 ५९651121 0०0५168 (481. , &214., 17-21), 57068119 00 2. 1161170 
10 061१८ 116 ऽवा 1-607-14) 6ा 2011707 8298 : अन्यदपि कमं अस्मानिरुपन्यस्यमानं 
धृत्वा श्राढचेन कोौषीतकिना भनुष्टुभा निब्रढम्‌- 


स्वोच्चोनमध्यमाकंस्य भुजाज्याघ्ना {त्रजीविका । 
स्वोच्चहीनस्फुटाकस्य दोज्याभक्ता श्रुतिर्भवेत्‌ ।\ इति ॥ 
(7.55 110, 7. 47) 


[1018 6० 1701८816 € [7८४ {181 €41516€त एाफएषल्ला दपा121.30{19 804 
118 8{701 ६१५ प्ल 60 त्ता) {1{€ 66६ 8६ ए6 फत्‌ प्ल 0 एल्फ्€, 0 {€ 
(०700 ° 196 457. 5/व574,  कप12 199. ०086 ४८§ 17 016 [01266 : 
यन्मयाव्र केषांचित्‌ सुत्राणां तद्युक्तीः प्रतिपाद्य कौषीतकिना श्राढयेन नारायणाख्येन 
व्याद्यानं कारितम्‌, अतस्तदेवात्र लिख्यते । (7:55 101, ए. 113). 42317, व भआाठ्ीलय 
60८1, 16 लावा ]:5 : इतीदं प्रथमे वयस्येव वतमानेन मया द्वितीयवयसि स्थितेन 
कौषीतकिना ग्राढचेन कारितम्‌ । `` `" "तस्मिन्‌ स्वगते पनः `ˆ" ` घ्याखपानमारब्धम्‌ । 
(7,5. 101, 7. 156). 


{1 15 6]€ढा 107) {€ 200१८ {1121 {116 यला ° 60151118 41121541702 
11 {118 17४68118411018, 26, 17 86४, 10 {2५८ 0701016 170 {0 (ण1€ 113 
4650. 25/25], 2०68 10 विला ठाावा त्‌ ‰9112," {16 1067005 न (71086 9111119 916 
तात्या व| (छपा 10€ 2811218 ° [<ला2]8 19ग$ 0 12४6 एष्ला &००५ 
80101475 870, 8{ {€ 52716 11116, 118€ा91 02817008 9 801101215111}). 


1 


1. हश््ा फा 1द्9त {0 कपाभदा){1875 740017*454774004; 18 11170 
०८८० १86, | 


हे विष्णो निहितं कृत्स्नं जगत्‌ त्वय्येव कारणे । 
ज्योतिषां ज्यौतिषे तस्मं नमो नारायणायते॥ 


1195 2 १६11९ 7€लिल€ा८€ {0 115 21701 (विला ०) -पिष्वाव्र$2102 2{ %1056 10512166 
11181 0] 100 56605 10 18४6 एता शापा, 


)411. 4 ^ 6'5 714 (तए ९5 ॐढ1 
8.4. -पिााश्ग95 ¶6ल्ववौलाऽ (३१ 9 एडा०ववाव 


19181118 17107115 ए8§ 17 1015 4.5/, 2/5} {121 € 5{प५{€५ ‰८धद012 
प्राता २३४1, <. (९/4 = 2//4-/९व2/4-5द5 (९, (7.5. 101, }). 180). [1121 
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शह विष्णो निहितं कृत्स्नं" जगत्‌ त्वय्येव कारणे । 
ज्योतिषां ज्योतिषे तस्मे नमो नारायणाय ते॥ 
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कल्यहगं णश्च अक्षरसंख्या उपविष्टः । समाप्तिसमयाहुगंणश्च "लक्ष्मीशनिहितध्यान' इत्यन्ते 
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अयनचलनांशाः धनात्मकाः पञ्चदशसंख्या बभूवुः ! प्रायिकत्वं च कलाष्ट काधिकत्वात्‌ । यतो 
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पञ्चदशांशपूतिनिर्णीता । अतः सन्ध्याष्टमांशशतांश्ञस्य प्रायिकत्वम्‌ । स्वजन्मकालज्ञापना्थ 
चैवमुक्तम्‌ । तदा ग्रहुगणश्च (त्यजाम्यज्ञतां तकं” (16,60,181) इति । (ए. 17 ग 
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नी लकण्ठसोमयाजि-विरचिता 


ज्योतिमोमासा 


नीलकण्टसोमयाजि-विरचिता 
^^ ¢ 
ज्योतिर्ममासा 
[ १. भगणादीनां कालिकपरिष्करणे अनिवायंता | 


"प्रथ ग्रहणम्‌ । नन्वेवमपि स्वकालः एव गीतिकोक्तभगणायाः 
( भा्येभरीयम्‌, गीतिकापादः, 3. ) | सूक्ष्माः, यदा| गीतस्य ग्रहणस्य [च| 
प्रत्यक्षसंवादः स्यात्‌, यतं इदानीं ग्रन्थकरणकालात्‌ तृतीये दिन्याब्दे महान्‌ 
भेद उपलभ्यते। गणितानीतक्रालतः परए्चदेव होदानों सर्वाण्यपि ग्रहणानि 
दुष्यन्ते । 

तथाहि-- "हु सवृद्धयादितोऽकंः' ( 16, 81, 472 )* इत्यस्मिन्नहु्गेणे 
द्रविडेषु स्थानन्हूरपुरादिषुः मध्यतमस्क प्रहुणमभूत्‌ । तत स्पशं प्रत्यक्‌कपालगेऽकं 
नच्छाया पदद्वयम्‌ ईषदधिकम्‌ । मोक्षास्तमययोमेध्ये चतस्र एव घटिकाः 
स्युः । गीतिरोक्रतमगणादयानीतकेवलपर्वान्तिदयुगतं घटिकाष्टक्रम्‌ । तत्पून- 
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२ | ज्योतिर्मामांसायाम्‌ 


रविशिष्टलम्बनसंस्कृतं नाडीपञ्चकमेव । तदानीं स्पुटनतिः सम्परकात्‌ सकला- 
दप्यधिका । भ्रतो ग्रहणमेव न स्यात्‌ । 


संभुञ्जीताहिस्तपनम्‌' ( 16,86,847 }) इत्यस्मिन्नहर्गेणे स्पर्शोप- 
लब्धा पदच्छाया एकादशसंख्या । मोक्नयुगतं पुनः पञ्चदशधघटिकाः 
म्रष्टांशत्रयसहिताः । तच्च हरिहरादिषु मध्यतमस्कम्‌ । तस्मिन्‌ दिनेऽपि 
गीतिकोक्तभगणादिसिद्धचन्द्रादिभिर्गण्यमाने म्रहणं नैवात्र स्यात्‌ 1 एव- 
मादिद्रूषणं परेरुद्व्यमानं परिहरतु परीक्षाप्रकारमांहु, यदर्थं पदवयेण 
सकला युक्तयः प्रदशिताः--शक्षितिरवियोगाद्‌ दिनकृद्‌, रवीन्दुयोगात्‌"* इति 
(मार्यभटीयम्‌, गोलपादः 48) । भ्रत्नोक्ताभिर्युक्तिभिरेव बुद्धिमद्दिः सम्यक्‌ 
परीक्षणं शक्यं कतुम्‌ ।° | 


| २. ग्रन्थकरणे देवताप्रसादः मतिवंमत्यहेतुः, न सा्नादुपदेशः | 


ननु तपोभिः प्रसन्नो ब्रह्मा भर्यभटाय भगणपरिध्यादिकं प्रहगणन- 
साधनभूतं संख्याविशेषमुपदिदेश । तदुपदिष्टं पनरायंमटः सर्वं यथोपदिष्टमेव 
दशभिर्गीतिभिः निबबन्ध इति केचिन्मन्यन्ते । तस्य कुतः परीक्षणम्‌, ब्रह्मणः 
 सवैज्ञत्वात्‌, रागद्धेषाद्यभावाच्च, अवितथत्वनिश्चयात्‌, इति चेत्‌-मन्द ! 
मैवम्‌ । देवताप्रसादो मतिवेमत्यहेतुरेव । न च पुनः ब्रह्मा म्रादिस्यो वास्वय- 
मेवागत्य उपदिशेत्‌ । एवमेव वक्ष्यति चानन्तरसूत्रे- 


सदसञ्जानसमुद्रात्‌ समुद्धृतं देवताप्रसादेने । 
सञ्ज्ञानोत्तसरत्नं मया निमग्नं स्वमतिनावा ॥ 
(भ्रायंभटीयम्‌, गोलपादः, 49) 
इति । 


नं पुनः ब्रह्मोपदिष्टं सदसञ्ज्ञानतमूद्रनिमग्नम्‌ । नच तत्र सङ्कीर्णता। 
सदसञ्ज्ञानयोः श्रसञ्जञानमनादाय स्वमतिनावा सज्ज्ञानस्यैव उत्तमरत्नस्यो- 
दरणमुपपद्यते । तस्माद्‌ ब्रह्मणोपदिष्टमित्येतद्‌ आ्येभटीयवाक्ये नैव विरुद्धम्‌ । 
ग्रन्थकरणासन्नकाले तु प्रतियोगिसदद्धावात्‌ तदुच्यमानदूषणासम्भावनार्थं 





1. प्11414 13 11 1<211181{218. 

2. &1%21012{2.5 57्र/-८ 76445 17 णि] ; 
क्षित्िरग्योगाद्‌ दिनकृत्‌, रवीन्दुयोगात्‌ प्रसाधितश्चेन्दुः । 
शरिताराग्रहयोगात्‌ तथैव ताराग्रहा; सर्वे | ४८ ॥! 


201 2 30-22€ €४0051107 9 पऽ श्ऽ€ 8४ 0प्ाः 80६० कविाग््भा4, 
866 115 54514, 60. 11 710 वावा 6415८771 5९725, ०, 185, 77, 128-58, - ` 


प्रन्थकरणे देवताघ्रसादस्य स्थानम्‌ र 


मष्ये भास्करः प्रख्यापयति यथा--“काणाद-पाणिनीयानाम्‌ ईश्वरोपदिष्टत्वं 
प्रव्यापयन्ति । तच्च न वास्तवम्‌ । यथाहु भहटूाचययंः--सूतरकारा न सूत्राणि 
इत्यादिना शग्राप्तेभ्यः कथयन्ति वा" इत्यन्तेन ग्रन्थेन । तथा च महाभाष्यटीका- 
याम्‌-- भमूनिद्रयाद्‌ भाष्यकारस्य प्राधान्यं अ्रधिकलक्ष्य्दाशतत्वात्‌ इति । 
प्रकीणकेऽप्याह्‌ -तेनादष्टं च भाष्यकरृत्‌' इति । तेन न पाणिनीयव्याख्या- 
तारश्च तस्येष्वरोपदिष्टत्वं ऊरीचक्रुः 1" 


[ ३. भगणादीनां परीक्षणानुमानादिभिनिणयः | 


“ज्योतिश्शास्त्रे [ऽपि युगपरिवृत्तिपरिमाण | ्ारेण चन्द्रादित्यादिगति- 
विभागेन तिथिनक्षत्रज्ञानमविच्छिन्नसम्प्रदायगणितानुमानमूलम्‌'* इति नातिक- 
कारोऽपि ग्रहगतिज्ञानम्‌ भ्नुमानेनाह। (तस्त्रवात्तिकम्‌, ०४ मोमांसासुत्रम्‌ 1.3.2) ।4 
तत्रा विच्छिन्नसम्प्र| दायपंदमप्ये ] ष्वं व्याचष्टे-- “गणितोन्नीतस्य चन्द्रादेः 
देशविशेषान्वयस्य प्रत्यक्षेण संवादः, ततो निश्चितान्वयस्य परस्य गणित, 
लि द्खोपदेशः, ततस्तस्याप्तोपदेशावगतान्वयस्य भ्रनुमानम्‌, संवादः, परस्मे चोप- 
देशः इति सम्प्रदायाविच्छेदात्‌ प्रामाण्य[म्‌।] इति । (अ्रजिता-व्याष्या)°। 


षि भीरी णश 


1. (116 [8585226 4०७1८ 16 15 101 10 ९८6 {14८6त्‌ 10 1716 81120 
112171051015 ५7 8185125 57द5}८ 07 116 471460व7]7व, ९1161 दद्रदाते 0 
४} ६0 @©०८४, 6. (७६ (ग, €. 8$ < .9. 0 पा<12, विल 7371, 196). ९058101, 
11115 7288286 8710प्रात्‌ 14४6 ल्पात्‌ 11 116€ 66111, {0 ©०व, 46, 016] 15 
{16 ऽ४€186 ४70 1€लि€166. 


2. (1173 ऽप्ाव्ला 18 रदलिवल्त्‌ 0 0 §वव्वा2 70 118 (्गाप्ालया थारु 
८7८८ ता {16 74105 वव अ कपा 2129032. 1.19-22. पऽ, "011६ 
86118 {0111 {€ 1610168 21 7261665 1१४०1४९५, §27{दध8 7€ा5 ६0 
{€ ५1865810 0 {6 ऽप] 10 {€ कजा 2०5 09 13 {लवाय 
(041 21210{118) : 

प्रत्यक्षसिद्धात्‌ सम्बन्ध।त्‌ कालयुक्त्यो रितीदुशात्‌ 1 
इयत्ता भगणादीनां युगादिष्वनुमीयते । 
ञाचार्येस्तदिदं ज्योतिर्ममांसायां च दशितम्‌ ॥ 
(त1., ६.४, 3411112, 05111, 1977, 7. 16) 


3. (@8] 1) 1173. 711 7071 50166. 


4. 2401. 5८475 5८४. 5€ा., 0. 3, . 1882-1903, 7. 80. 0 भा 
€3{05111010, 566 ‰#1व.17451/व/1द, (020. 0 27071141द/117/0, (0. 55, प°. 14, 
8612768, 1901-9, 70. 1295-30. 


5. {116 715. 145 8 &8 णि 97 [लालऽ, कतौ 15 ऽपां वछर्‌ गितं प. 


6. एका110ई§कंश 98 (गाो0.) 292119016 प 705. ज, 


ट ज्योतिभमिसायाम्‌ 


गणितोभ्नीतस्य देशविशेषान्वयस्येति सम्बन्धः । चन्द्रादेरदशविशेषान्वय एव 
ग्रनुमीयते। नेतु चन्द्रादयः। 

““करत्तिकाऽस्तस्थितेऽकेऽद्य चन्द्रदक्षिणपार्वागा' ।, 

“दिनपेऽस्तस्थिते व्योम्नि तुल्यं चन्द्रेण फिञ्चनः' +, 

““चन्द्रबिम्बसमं प्रायः परिध्ोविवरं तयोः । 
इत्यादिदेशविशेषान्वयः प्रत्यक्षेण श्रनुमानेन वा म्रवगम्यते। तस्मात्‌ शिष्य- 
प्रशिष्यपरम्परया सर्वेरपि परीक्षणं कायैम्‌ । जात्केऽप्याह-- 

योगे ग्रहाणां, ग्रहुणेऽकंसोमयो- 

मोढचे, तथा वक्रगतौ च पञ्चसु । 

दृष्टानुरूपं करणं यदन्वह्‌ं 

तेन ग्रहेन्धान्‌ गणयेत्‌ त्रिवारकम्‌ ॥ 

न्यश्चाह- 

प्रहणग्रहयोगादौ बहुशो यत्‌ परीक्षितम्‌ । 

करणं तेन संगण्य जेयाः सूर्यादयो प्रहा: ॥ 
पराशरहोरायां निश्चयभागेऽप्युक्तम्‌- 

थदा यश्चेव सिद्धान्ते गणिते दुक्समो भवेत्‌ । 

तदा तेनेव संसाध्यं जातक गणयेद्‌ ग्रहान्‌ ॥ 
गोविन्दस्वामी चास्य भाष्ये प्रकटार्थे पराशराभिप्रायमाहः--“श्रनेनादावुक्ता दुगग- 
णिताः सिदढधान्ताः- 

स्पष्टो त्राह्यस्तु सिद्धान्तस्तस्यासन्नश्च रोमशः । 

सौर्यः स्पष्टतरोऽस्पष्टो वासिष्ठः पौलिशश्च तौ ॥ 
इति । तस्मात्‌ सूर्यसिद्धन्तेन गणनीयमिति पराक्ञरमूनेरभिप्रायः । अस्माकं 
त्वा्यभटेनेति- 

काले महति देशे वा स्फटार्थं यस्य दशंनम्‌ । 

जयत्यायेभटः सोऽच्धिप्रान्तप्रोल्लद्धिसद्यश्षाः ॥ 

नालमार्यभटादन्ये ज्योतिषां गतिवित्तये । 

तन्न॒ श्चमन्ति तेऽ्ञानबहुलध्वान्तसागरे ॥ 

(लघुभास्करीयम्‌, 1. 2-3) 





1. {16 दलि ल16€ 15 10 ©09171088ष्द्रे71/8 00171, 62116 -2/^441व104 ग 
54021014 1८21-4 7, 9 शा16ी {० 7188, 216 2४112016 17 1116 94748594 
11208] 1.81, {1 21184%001, (०8, 0. 11498 206 7. 11499), 20 ०८ 1 
116 01160191 २९७. 1151.; 2४95016, पि. 3166. 


भगणादौनां वरीक्षणेन निर्णयः ध 


इति । महाभास्करीयभाष्येणेवः लघुभास्करीयमूलभूतम्‌ आयंभटीयम्‌, तन्मूलं 
परहिताघ्यंः च व्याख्यातम्‌ । तवेद्‌ पद्यद्वयं न स्पृष्टमिति तदृ द्धरणाथमिदमुक्तम्‌ । 
न पुनः सूयंसिडढन्तस्य तदानीमस्पष्टत्वात्‌, यतोऽयम्‌ आयंभरीयचन्द्रस्य सस्कार- 
माह दुक्संवादाय गोचिन्दकृतौः । तेन च सूयंसिद्ान्तचन्द्रसाम्यं स्यात्‌ । आये. 
भटीयस्य च परीक्षापरत्वादेव सकलदेशकालयोः स्फुटा्थंत्वम्‌, न पूनः तदुक्त 
भगणादिवेशिष्टयात्‌ । प्रत इदमेव परीक्षासूतं सिद्धान्तान्तरेभ्योऽस्य गौरवमा- 
पादयति । भास्करोऽपि भाष्यादौ दूजंनेभ्यो बिभ्यद्‌ उपदेशमूलत्वं द्रदीकर्तुं परीक्षा- 
शणक्यत्वमुत्थापनं (? त्थाप्य) स्वेयमेवोपरिष्टात्‌ सम्यक्परीक्षणमुक्तवान्‌ । 
महाभास्करीयेऽपि भ्रविदितसर्वस्य परीक्षयेव सवंज्ञानं शग्रोवास्षमाम्‌' इत्यादिपद्- 
सन्दभंणाह्‌ ।* लघुन्यपि प्राचे भ्रनुमानमूलत्वमृक्तम्‌- 


भास्कराय नमस्तस्मं स्फ्टेयं ज्योतिषां मतिः । 
प्रक्रियान्तरमेदेऽपि यस्य॒ गत्यानुमीयते ॥ 


(लघु भास्करीयम्‌, 1. 1) 
इति । 


चन्द्रादीनामेव सिद्धान्तेषु भगणादिभेदाद्‌ भेदः । न पुनः सूयेस्य । 
तस्य “ख्युघु' संख्या (43.20.000) एव युगभगणाः सिद्धान्तेषुक्ताः ।* ब्रह्मगुप्ता- 


1. {1€ 5/2 1€&ि1€0 0 € 1ऽ 8४ (©0017648शद्वा01 0 176 
1140 द6/25140714, @. 0. ४४ ¶. 8, ६, 8848111, (1046725, 1957). 


2. ए 24/4/7/4 1§ 10 06 प्रात€ा5{0००५ 1016 44/17/4371 ग 
28110101 [0707101281६त 89 प्17108{18 प्र0्षटा 1118 ० गऽ 1442 
1012/्076ककावव 21 छाव क्ाव्7एव्रव/ वव, (२५. ४४ <. ४. 521102, 
1120188, 1954), ८286 011 [€ 41400704. एतावद {6 लंप्ठपा051470668, 116 
77666041 €4076881011 {47771407 13 10 € € 0121160 25 ६4 (4.14071400)471) 
प्रधा 14574 141 ( 2474001वा2). 


३. (1115 011८ 2 ७011५38 रका111 15 {1070 0111 {0 वृप०411015. 
258. 9 1116 0] € $€ 10 € ५18८0४60. 


4. {€ ललिल16€ 18 ४० *€868 56-61 ग न. ना ५ 81818785 
4.70/126/105/८4/7)74, 06101112 111 {16 ४ला§€ : 
ग्रीवासमां भगणभागविभक्तवृत्तां 
कुर्यात्‌ स्थलीं समतलां कृतदिग्विभागाम्‌ । 
तस्या जलेरादिशि मण्डलमध्यदुष्टि- 
विध्याद्‌ रवि परिधिलग्नमनाकुलात्मा ॥ 
(200., 7. $, ई प0व४४8 3287, 1144785; 1957, 0. 169-71) 


5. #; युगरविभगणाः स्युघु । (41470 ग(7]व, न्वे, 3) 


६ उ्योतिमोमांसायाम्‌ 


दिभिः स्वोक्तभ्‌दिनभेदात्‌ जायमानमन्तरं संस्कारेणापि परिहृतम्‌ ॥ तत्तचु- 
गादीनाम्‌ श्रहगेणस्य प्रतिदिनमवधारणात्‌ नान्यथाकरणं शक्यम्‌ । भ्रब्दगणश्च 
प्रहुगंणाथं प्रथममेव स्मर्यते, चन्द्रादीनामनवधारणात्‌ । त एव ्रन्थकारंरन्यथा- 
कतु शक्याः । ग्रत ॒भ्रादित्यगतेनिश्चयात्‌ तयैवान्येषां गतिरनुमेया 
इति भावः । भगणनानात्वेन विप्रतिपत्तिनिमित्तं संशय एव स्यात्‌ , न निश्चयः । 
तथाप्यनुमानेन निश्चयः स्थात्‌ इति । 


[ ४. ज्योतिश्शास्त्रस्य शोधनात्मकत्वम्‌ | 


मानसभ्याख्यातापि कश्चिदाह - “ननु पैतामहादिभेदेन परस्परविरुद्धाश्च 
सिद्धान्ता भवन्ति। सिद्धान्तभेदे सति कालभेदः । कालभेदे सति कालाद्धानि 
श्रौतस्मातेलौकिकानि कर्माणि विकलानि स्युः। कमेवेकल्ये सति लोकयात्रो- 
च्छेदः । हा धिक्‌! सङ्कटे महति पतिताः स्मः।'' अ्रतोच्यते- ऋजुमते! 
सन शोचितव्यः। गरुचरणपरिचरणपरेः किमिव न ज्ञायते । पञ्चसिद्धान्ता- 
स्तावत्‌ क्वचित्काले प्रमाणमेव इत्यवगन्तव्यम्‌ । श्रपिचयः सिद्धान्तो दशेना- 
विसंवादी भवति सोऽन्वेषणीयः । दशेनसंवादश्च तदानीन्तनः परीक्षकंग्रहणादौ 
विज्ञातव्यः। ये पुनरन्यथा, प्राक्तनसिद्धान्तस्य भेदे सति, यन्वेः परीक्ष्य ग्रहाणां 
भगणादिसंख्यां ज्ञात्वा श्रभिनवसिद्धान्तः प्रणेय इत्यर्थात्‌ , तत्‌ त इहुलोके- 
ऽहसनीयाः, परलो केऽदण्डनीयार्च इति । 


गगर्चाह्‌-- 
नक्षत्नसूचकोदिष्टमुपवसं करोति यः। 
स याति चान्धतामिस्रं साधंमृक्षविडम्बकंः ॥ 
| (0. 0४ वराहमिहिरः, बहत्संहितां, 2. 24) 
नक्षच्सूचकलक्षण च स एवाह्‌- 
अविदित्वव यः शास्त्रं देवन्ञत्वं प्रपद्यते ! 
स पडक्तिदूषकः पापः जेयो नक्षत्रसूचकः ॥ 
(0. ४ व राहर्मिहुरः, बहत्संहिता, 2. 23) 
देवज्ञस्य पङक्तिपावनत्वं च स एवाह- 
यस्तु सम्थग्‌ विजानाति होरागणितसंहिताः । 
अग्रभुक्‌ स भवेच्छाद्धे पुजितः पडङ््वितपावनः ॥ 
(0. ४ वराहमिहिरः, ब हत्संहिता, 2. 26) 


1. <, 83211112हप019, &/..57.5, 1.60-61. 96८४8] ०9 ४0656 
547025वे7वऽ 14४८ एलो 86 कपा 066, 566 00. 10-14. 





ज्योतिश्शास्तरस्य शोधनात्म कत्वम्‌ ७ 


वराहमिहिरोऽपि देवज्ञलक्षणं गणयति--““स्वतन्वांश्चर्योतादित प्रभावः", “सिदढा- 
न्तभेदेऽप्ययननिवृत्तौो सममण्डललेखासम्प्रथोगाभ्युदितांशकानां च छायायन्त- 
दुगगणितसाम्येन प्रतिपादनकुशलः, [सूर्यादीनां च] ग्रहाणां शीघ्रमन्दनीचोच्च- 
याम्योत्तरगतिकारणाभिन्ञः; सूर्याचन्द्रमसोश्च ग्रहणे प्रग्रहुविमोक्षदेशकालवित्‌, 
ग्रनागतानां च ग्रहुयुद्धसमा[गमा |नामदेष्टा इति । (बृहत्संहिता, भ्रघ्या. 3. 
दंवज्ञलक्षणम्‌, 2, 4), “"तन्तरज्ञो भवति” (बृहत्संहिता, श्रध्या. 3. रदवज्ञलक्षणम्‌, 5) 
इत्यनेन, सवेंषामन्वयात्‌ । तेन कर्तरिकाध्यायेऽप्युक्तम्‌-- 

सख्या तु तेषां चिरजीविद्ष्टा 

संवाटहीना यदि पत्नभाजः । 

धन्तर्मयोक्तंः खमचारसुक्ष्म- 

न्तरं विना सिध्यति खेचराणाम्‌ }, 


(पञ्चसिद्धान्तिका, कतंरिकाध्यायः) 


इति । स एवाह- 
पौलिश-रोमश-वासिष्ठ-सौर-पतामहस्तु सिद्धान्ताः । 
पञ्चभ्यो हावन्त्यौः व्यःख्यातौ लाटदेवेन 


पौलिश इति स्फुटोऽसौ तस्पासन्नस्तु रोमशः प्रोक्तः । 
स्पष्टतरः सावित्रः परिशेषौ इरविश्चष्टो ॥ 


(पञ्चसिद्धान्तिका, 1. 3-4) 


स्वकालेऽपि पूर्यखिदढन्तः स्पष्टतरः, ब्राह्म-वासिष्ठिद्धान्तौ दूरतो 
विश्रष्टावित्यथेः। तस्माद्‌ भा्यंमटकालादूध्वं वराहमिहिरकालेऽपि सूर्धतिद्धान्तः 
स्पष्टः । तस्मादायेभटः परीक्नाप्रकारं तदुपयोगि युक्तिकलापं च प्रदशंयितुमेव 
सिद्धास्तं चकार! 








1, {1115 #€1:56 1 101 {0 06 {1866 10 (€ €&41(0 अ समरदवऽ एव 
वदाव 05 (पिएवप वात ऽपर्तीततवा9 0 %४८01, (1रल0. 4120251, 1968) 
102६ नाद ्व{18. {8 (€5 ४16 50 ए ८€ ° ॥16€ $€56 011 25 20८4574 वे 
15 €0107706त0 ८४ 11€ ल190ा ग (015 ४६756 0४ [7 10 05 41404714 
20454, दवदव. 10, (601. 755 1४0. 111, 0. 14), फा 118 
{71्0त प्ला०ाः $ 519्टप्रला : वद ९शाठद्वाथ दवाव कवठ 
11८21:11172 (८ ८7470€ 4147८ दवद /<-- 547८4] ८४ 1८ क 6. 


2, ({1110वप{ 300 १1४6018 €471. ८2५8 1111 


ह ज्योति्मोमांसायाम्‌ 
20° 60 
बुध-नुगु-कुज-गुर-शनि न - व 
40° 80° 100 
र -ष- हा गत्वांशकान्‌ प्रथसपाताः। 
सवितुरमीषां च तथा 
78° 210° 90° 118° 180° 236" 
द्रा - जि - सा - हदा-घुच - खिच्य मन्दोच्दम्‌ ॥ 
(ग्रायंभटीयम्‌, गीति° 9} 


इति पातिमन्दोच्चानां कालभुक्तभागान्‌ गतिमत्वं चोक्त्वा, गति- 
परिमाणानुक्तेः लिप्तपेक्षया च परीक्षासाकाङ्क्षत्वं प्रदशितं गौतिकापादस्य । 


[ ५. करणग्रन्थानां वेशिष्ट्यम्‌ | 


किञ्च प्रार्धराच्चिके चौदयिके च भिन्नमन्दोच्चांशाः, भूदिनानि, 
केषांचिद्‌ भगणाश्च भिन्नाः प्रदशिताः-- 


अर्धरात्रे त्वयं" सर्वो यो विशेषः स कथ्यते ॥ 

त्रिशती भूदिने क्षेप्या ह्य वमेभ्यो विशोध्यते । 

जलभूग्वोभगणेभ्योऽपि विशत्तिश्च तथाञ्धयः ॥ 
(महाभास्करीयम्‌, 7. 210-22) 


इत्यादिना भाक्करेण ्रार्धराच्तिकाः सख्याश्च प्रदशिताः । तत्रोपदेश- 
मूलस्वे तस्योपदेशमूलत्वम्‌ । न तावदाधेराच्धिकस्य, तद्धिरुढधस्यान्यस्य 
पुनः करणात्‌ । भ्रौदयिकस्य द्वितीयत्वं .वसहमिहिरेणाप्युक्तम्‌ - 
लङ्धाधंरात्रसमयाद्‌ दिनप्र्वुत्ति जगाद चायंमटः। 
भुयः स एव चाकेदियात्‌ प्रभत्याह्‌ लङ्धुयाम्‌ ॥। 
(पञ्चसिद्धान्तिका, 15, 20) 


इति । पूवेवरापरितोष एव हि द्ितीयकरणे हेतुः । श्रपरितोषश्च नैव 
ब्रह्मयोपदिष्टे स्यात्‌ । नापि द्ितोये, प्रौदयिकानां चन्द्रादीनाम्‌ श्राधेराचिकेभ्यः 
स्थौल्याधिक्यस्य प्रत्यक्षत उपलब्धेः । तस्मात्‌ शिष्याणां ग्रहुगत्तिपरीक्षा- 
 सामर्थ्यापादनमेव शास्वप्रसोजनम्‌ । ते पूनः दृक्संवादि करणं कृत्वा लोके 
सञ्च!रयेयुः । करणानामेव हि वग्यावहारिकत्वं सूक्ष्मत्वं च स्यात्‌ । श्रत 
एवोक्तम्‌-- | । 


1, 111€ 05, 16905 श्रघे रात्रौ त्वयौ । 





करणग्रन्थानां वैशिष्ट्यम्‌ ९ 


विस्तरेणेतदुदितं, संक्षेपाद्‌ व्यावहारिकम्‌ । 
मध्यमानयनं कायं [ प्रहाणामिष्टतो युगात्‌ ]' \। 
(सूयं सिद्धान्तः, 1. 55) 

हति । सिद्धान्तेषु ग्रावापोद्रापयोः क्रियमाणयोः प्रचातुर्यं स्यात्‌ । तयोः सौकर्य 
च करणेष्वेव स्यात्‌ । श्रत उक्तम्‌- 

““दृष्टानुरूपं करणं यदन्वहुम्‌", 

“बहुशो यत्‌ परीक्षितं करणम्‌" 
इति । श्रत एव वराहमिहिरः सिद्धान्तं कर्तु समथः सन्तपि पञ्चसिद्धान्तिकाख्यं 
करणमेव चकार । तत्र कतंरिकध्यये भगणपरिध्यपक्रमविक्षेपादीनां संख्यानां 
परोक्षाप्रकारश्च प्रदशितः।. द्दिग्‌(10)विधं गणितकर्मापि प्रदशितम्‌ । श्राह 
ख संहितादो स्कन्धत्रयसम्बन्धकथने- 

वक्रानुवक्रास्तमयोदयाद्या- 

स्ताराग्रहाणां करणे मयोक्ताः । 

होरागतं विस्तरतश्ष्च जन्म- 

यात्राविवाहैः सह पुवेमुक्तम्‌ ॥। 

(बृहत्संहिता, 1. 9) 

पूराणकरणानां दृग्वेषम्यहेतुमाह्‌ करणरले - 

शिष्यस्य बुद्धिमाम्यादाचा्ंस्थोपदेशकतंवरणात्‌ । 

गृणहारयोश्च शेषात्‌ पुराणकरणानि न घटन्ते ॥ 

नष्टानि स्थापयितुं करणानि नवानि स्प्रकाशयितुम्‌ । 

(देवाचायंृतं करणरत्नम्‌, 1. 3-42} 


इव्यादिना तन्व्रज्ञानप्रयोजनभप्युक्तम्‌ । तन्तरजञाभावे जायमानं दूषण- 


माहु षर्मः- 
~ मुहततिथिनक्षत्रम्‌ ऋतवश्चायने तथा । 


सर्वाण्येवाकुलानि स्थुनं स्थात्‌ सांवत्सरो यदि ॥ 
(©. 0४ वराहमिहिरः 1० बृहत्संहिता, 2. 16) 
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उयो० मी २ 


,१० ज्योतिर्मोमांसायाम्‌ 


परीक्षकाभावे प्रयोगमातज्ञानां नानादेशात्‌ संशय एव स्यात्‌ । इतरेषां 
न निश्चयः । 

नगरहारि लोष्टस्य यदहत्‌ स्यादुपयाचितम्‌ । 

आदेश्ञस्तद दज्ञानां यत्‌ सत्यं न विभाष्यते ।\ 


(0. ८४ शथाव्राश्09 10 बृहत्संहिता, 2. 25) 
इति च । 


तस्माद्‌ युक्तिप्रदशेनषरत्वा दायेभटस्य न दूषणम्‌, श्रत्युत भूषणमेव, 
` यतः संशयोत्थापनेन परीक्षां कारयति । श्रत एव परीक्षकाः संस्कारेण तदेव 
समीकूवन्ति । 


| ६. बीजसंस्कारः | 


ते च बीजसंस्कारश्लोकाः नानाकतृकाः एकवैव प्रदशेयितुं सुदेवेन 
वासनाभष्ये लिखिताःः- 


25 114. 
“चन्द्रे बाणकरा बीजाः, चन्द्रोच्चे मनुभ्‌सयः ॥। 20 ॥ 


50 430 
कुजे शृन्यशरा न्ेषाः, खाग्निवेदा बुधस्व तु| 
50 180 
गुरोः खपञ्च विज्ञेयाः, शुक्रं खाष्टनिशाकराः ॥। 21 ॥ 


21 540 
शनेः शशिकराः प्रोक्ता, राहो षण्णवति स्मृताः ॥। 228 ॥ 


444 235 
भावभान्‌निते शाके बीजघ्ने शबरोद्धुते । 


फलं लिप्ताविलिप्ताश्च ज्ञारार्शणां धनं भवेत्‌ ॥ 19 ॥। 
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9{2{€1€10{ : । वलो | 
बीजसंस्कारार्थं सम्प्रदायसिद्धा बीजसंस्कारर्लोका लिख्यन्ते । 


2. {© @वदकावाएकाकवतव-5वा 4004, (९40, ९४ 1, ४, 547102; 
1120125, 1954), 16808 खाङ्धनिशाकराः । 


बीजसंस्कारः ११ 


राहुचन्द्रोच्चजी वानामूणं कायं भुगोरपि ॥। 208 ॥ 
(ग्रहचारनिबन्धनसंग्रहः, इलो ° 200-222.; 1 9.208) | 
अन्येषां पाठः-- | | 
444 .9 65 13 85 134 32 
वागभावो-नाच्छकाब्वाव्‌ धन-शत-लय-हात्‌ मन्व-वेलक्ष्य-रागेः । 
प्राप्ताभिलिप्तिकाभिविरहिततनवश्चन््रतत्तुद्धपाताः । 


45 420 47 153 20 235 
शोभा-नीरूढ-सं विद्‌-गणक-नर-हतात्‌ भागरा-प्ताः कुजादाः 


संयुक्ता ज्ञारसौराः, सुरगरुभुगुजौ वजितौ, भानुवजेम्‌ ॥ 
(परहितम्‌, महामामं निबन्धनम्‌ ?)1 
"चत्वारिशलिलिप्ता देधा मध्ये कुजस्य, रविसूनोः । अष्टादश । 
( गोविन्दकृतिः ) 
इत्यादयः । शब्रह्मगुष्तः रादौ भायंभदीयम्‌लं खण्डाद्यं करणं चकार । भटूोत्पलः 
तद्चाख्याने संस्कारमाह-- 


589 
भगवसुशर-शककालान्तरः स्मृतः करणवत्सरसमूहः । 
18 
तस्माद्‌ धत्यंशकला [स] षट्कलाः शीतगोः शोध्याः ॥ 
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7188. 9 ऽप्ता$४२०९४३*ऽ 00111. 11 116. = विा12(गा{12. 028 ०५८०8 10 0116 
{1015 70388886 0610 (56 7. 15} ला € 108 §0प्रा५६ 1§ 1161016तव 25 116 


0017044 9 00728 शत्ाा।, 
„ 3. एज प्€ एनग॥0 ब्रह्यगुप्तः 19 संस्कारमाह्‌, € 158, शत 06 168त्‌ : 
ग्रथ खण्डखाद्यव्याख्यातु-मदोखलप्रद्शिता बीजसंस्कारइलोका; । 


१२ जयोतिर्मीमासियाम्‌ 


अधं सप्तत्यधिकं लिप्ताभ्यः शोधयेत्‌ शशङ्कोच्चात्‌ \ 
इत्यादिनाः। 


"भटान्दसंस्कारे भटवाक्यवि रोधं परिहरन्‌ श्राहु लल्लः-- 
420 25 
शके नखान्धि-रहिते शशिनो-ऽक्षदलैः 
114 96 
तत्तुद्धतः कृतशिवेः, तमसः षडड्धुः । 
417 
शेलाबव्धिभिः चुरग्रोर्गणितो सितोच्यात्‌ 
153 258 
शोध्यं त्रिपञ्चकु-हुतेऽष्टश राकि-भक्ते । 
48 
स्तम्बे रमाम्बुधिहूते क्षितिनन्दनस्य 
20 
सूर्यात्मजस्य गृणितेऽम्बरलोचनंश्च । 
430 
व्धोमाग्निसागरगुणे विदधीत लब्धं 
शीतांशुसुनुचलतुद्धकलासु वृद्धिम्‌ ॥ 
(शिष्यधीवृद्धिदम्‌, ग्रहगणितम्‌, मध्यमाधिकारः, 52-60; उत्तराधिकारः, 18-19) 
इति 1 (लघुमानसग्यार्या, उपोद्घातप्रकरणम्‌, पतला ५९56 2). 


'षणरयायिणैणीगणणरौ 


1, 1) [18८ ग इत्यादिना, (6 9110118 11068 9 21210212. 916 
णि] ००८६५ ८४ ऽ च ४३५९५४2 : 


पञ्चांशकलार हितं ¶ञ्चकलासंयुतं केन्द्रम्‌ ॥ 





पादः सषट्कृतिफलः क्षेप्यः क्षि्िनन्दनस्य लिप्तायु । 
विशोऽदोकादशयुग्‌ घनं वदेत्‌ ज्ञचलभागेषु ॥ 


षड भागकलारहितः पञ्चाशल्लिप्तिकाधिकरच गुरः । 
पादोनकलार हितः सितरचतुरस्तरिराता चोनः ॥ 


वस्वेककलाभ्यधिकोऽष्टादकशलिप्ताधिकस्च शनिः ॥ 


‰# 0116 11686 *€ा§68 816 101 {0 06 112८८त 1 {176 €. ए ग (€ 
पगा ए 79 (ागाल]© ((शनया12, 1970), 5८ (त्व्नातऽ पला 16561८९ 
771 0716 ०2 11€ 708. ०६९१, 06082 21 4 ( =- 1811211 ८वाः 01. १२९३. [081., 2600118, 
118. 10, 529 9 1875-76, € 7. 24, 162-63 ग 16 581 द्वारा); 
11611 &1*€8 पला) 111 80106 ४112111 16961725; 1067 116 06841782 : ग्रथ 


भटरोत्पलमतेन खण्डखाद्यककरणे सवग्रहाणां बीजसंस्कारो लिख्यते । 


2, 11) {18८८ ग {15 10110तवप्ललारन ऽलाध्टा6९) ऽप्र४१५९४० 76268 : 
लिष्यधीवृद्धिदाख्ये महातत्तरे लल्लोक्ता बीजसंस्का रद्लोकाः । 


भटतस्कारप्रारम्भकालः १३ 


[ ७. भटसंस्कारप्रारम्भकालोपरि विमशंः | 


षष्ट्यब्दानां षष्टियेदा व्यतीतास्चरयथश्च युगपादाः । 
त्रथधिका विशतिरब्दास्तदेह मम जन्मनोऽतीताः ।। 


(भयंभटीयम्‌, कालक्रियापादः, 10) 
इत्यस्याथेमन्यथा गृहीत्वा-- 


444 235 
भवभान्‌-निते शाके बीजघ्ने शबरोद्धुते । 
(ग्रहचा रनिबन्धनसंग्रहुः, 198) 
इत्युक्तम्‌ । | 


कथं पुनरस्या्थः ? कथं वान्यथाग्रहुणम्‌ ? उच्यते-म्नस्मिन्नष्टा- 
विशे चतुर्युगे त्रयो युगपादाः, कलियुगे चतुथे पादे षष्ट्यब्दानां 
पष्टियेदा व्यतीताः, तदा म्रन्थकरणे इहाश्मकाख्येः जनपदे मम 
जन्मनः प्रभृति व्यधिका विशतिरनब्दा प्रतीता इत्यथैः । अ्रन्यथामग्रहूणं तु--यदा 
षष्टचब्दानां षष्टिव्यंतीताः तदा दिन्याब्ददशकान्ते इह मम जन्म । ततः 
प्रभुति प्रन्थकेरणकाले व्यधिका विशतिरब्दा भ्रतीता इति। ततः किम्‌ ? 
'भवभान्‌ (444)नित इत्यस्य संस्कारस्य दूषणम्‌ । इच्छाप्रमाणयोभंद 
इति ब्रूमः । कथम्‌ ८ कल्यन्दात्‌ श्वूसीकालम्‌' (3179) विशोध्य हि 
शकान्दोऽवगम्यते । तत्र यदि गिरितल'(3623)तुल्यो ग्रन्थकरणकाल- 
कल्यब्दः, तहि (भवभानु'(444) तुल्यः शकाब्दः । यदि दिन्याब्ददशकरान्ते 
(ज्ञान ।[चले' (3600) कल्यब्दे प्रन्थकरणे तदानीं करम्भ" (421) इति शकाब्दः । 
तदा श्रभीष्टशकान्दं करम्भं" (421) विशोध्य भटाब्दो ज्ञेयः । इतरथा भभव- 
भानुं' (444) विशोध्य भटाब्दो ज्ञेय इति विशेषः । कुतः पुनः न्ञानाचल' 
(3600) एव तदानीं कल्यब्द इति निर्णीयते ? ननूभयथापि योज्यत्वात्‌ संशय 
एव स्यात्‌ इति चेन्न । ग्रौदयिकार्धराचिक्थोः भूदिनयोः शतत्रया- 





[रि 


1. 01 {76 166010८0 ग ` ४1€ ^5170418 (छपा 8९८ 1.5. 
ऽप्रा््‌8 911त 1६.. ऽश1119, 4/14614177द, (क. त्त्‌, आंत्र प्रता वाप 
10168, (विट 61111, 1976); [170 ए. अड ; 3710 [६.5. 50 णाय, 4714604{724 
0 ॥16 तछा. ग ए्शत8ा9 8 §80फ्ठरा2, (रलम ला, 1976}, 10.) 
ए0 इ४-४91171र 


१४ ज्योतिर्मोमासायाम्‌ 


न्तरितत्वेऽपि फलसाम्यं दिव्याम्ददशकावसान एव स्यात्‌ । तदूर्ध्वं प्राधेरात्ति- 
कस्य न्युनत्वमेव स्यात्‌, हाराधिक्यांत्‌ । तदाह ब्रह्मगुप्तः-- 


ओदयिकात्‌ दि नभुकत्याऽऽधं रादिकं मध्यमं स्थूनम्‌ । 
फतरत्‌ रफुटं स निश्चितमनयोः स्फटमेकमपि नातः ॥ 


(ब्राह्यस्फुटसि द्धान्तः, 11. तस्तरपरीक्षाध्यायः, 14) 
इति । | 


ग्रयनचलनानुक्तिश्च न्ञानाचल' (3८00) एवोपपद्यते, तदानीं चलना- 
भावात्‌ प्रकृतिस्थत्वादयनस्य । तस्मादभीष्टशकाब्दात्‌ करम्भं" (421) 
विशोध्यव भटाब्दो ज्ञेयः । गश्रतो भवभानु'(444) विशोधने इच्छाराशेः 
त्रयोविशात्‌ न्यूनत्वं स्यात्‌ । "भवभानु'(444)-शवर(235)-योगमिते 
“धी स्थितेः (679) शाके हि प्रत्यक्षसिद्धस्य गणितानीतस्य चान्तरं बाणकर'- 
(25) तुल्यं चन्द्रादीनामवगतम्‌ । ततस्तदानीन्तनभटाब्दः प्रमाणराशिः। स 
च “धी स्थितात्‌" (679) करम्भं (421) विशोध्य ज्ञेयः । तव शिष्टं हेमाद्रि 
(258) तुल्यम्‌ इति विज्ञाय लल्लः श्रष्टशराक्षि(258)भक्ते' इत्याह । शाके 
नखान्धि (420) रहिते" इति च । 


[ ८. भटसंस्कारप्रारम्भशके लल्लकृतविपयेयस्य समथनम्‌ | 


ननु मृच्छनान्धि' (421)संख्यस्येव करम्भ'(421)तुल्यत्वम्‌, न 
'नखाब्धि' (420) संब्यस्य । तत्‌ कथं (नखाग्धिरहिते' इत्याह ? नैष 
दोषः । नखान्धि'(420)शोधने इच्छाराणेः रूपाधिक्यमेव सदेव स्यात्‌ । 
ततस्तदनन्तरस्य स्थिरत्वाद्‌ इच्छाफलान्तरमपि स्थिरमेव स्यात्‌ । न पुनः 
कालदर्ध्याद्‌ वर्धेत । इच्छाफलस्याप्याधिक्यमेव च स्यात्‌ । तच्च इष्ते, 
चन्द्रस्य ग्रन्थकरणकालेऽपि गणितःनीतात्‌ विचतुराभिः कलाभिन्यंनत्वात्‌ । 
वास्तवचन्द्रस्य न्यूनत्वं च तदूध्वेकालगतिवशात्‌ कल्प्यं लल्नेन, गोल वित्वात्‌, 
शणतत्रयान्तरत्वाच्चाब्दानाम्‌ । तच्च आयंभटस्य अ्रभिमतमेव, यतो ग्रहणहेतु- 
भूतानां रवीन्दुतत्तुद्धपातमध्यमानां तदानीमपि संस्कारं स्वयमेवाह्‌-- 


8 15 4 (28-) 
वस्वेकेषुयुगघ्नं सनुयुगमर्कादिमध्यम चतुर्णाम्‌ । 


(श्रायेभटः, भ्रविज्ञातम्रन्थे) 


धनमूणमूणमथ देयम्‌ । 


[ श क क, १, षयं 


1. 16 708. 20181] 16205 ; बाणकलाराशिकलातुट्यं । 


लट्लङृतविपयेयस्थ समथनम्‌ १५ 


इत्यादिना । तच्च लघुभास्करीयब्याष्याने शङःरनारायणौये लिखितमस्माभिर्दृष्टम्‌ 


गोविन्दस्वाभिनापि इमे भवभाःन्वादयो बीजसंस्कारश्लोका न दष्टाः । 
निबन्धनसंस्कार एक एव दुष्ट; । स च गोविन्वकृतौ लिखितः । तत भौमादीनामेव- 


चत्वारिशल्लिप्ता देया मध्ये कुजस्य \: 
(गो विन्दङृतिः) 


दत्यादिनोक्ता । न चन्द्रस्य । ग्रत. चनद्रस्फटे तत्तुद्धमध्ययोः संस्कारावेकी- 
कृत्योकेतः-- 


पादोनाष्टाविशतिः पादोनच्छिदरचतुरज्या । 
गोविन्वकृतिः) 
इति । 


एकीकरण स्फुटगतिरप्यपेक्ष्यते, ध्रुवसंस्कारवत्‌ । मोविन्दस्वामिनि स्वगेते 
पुनः तच्छिष्यः शङ्धुरनाराथणः "वाग्भावोना'दियुक्तं भटाब्दसंस्कारं लन्ध्वा 
महोदपपुरस्थो भ्रकश्रहणं दुष्ट्वा, तस्थ दुक्संवादं ज्ञात्वा राज्ञे कूलशेखराय 
निवेदयामास । तेन श्रयं केरलेषु प्रतारितः । तस्यापि पूनरिदानीं दग्वि- 
संवादोऽभृत्‌ । तत्र चन्द्रसंस्कारे ममुन्यंशोनाः' कला एव त्याज्या इति ग्रहणं 
द्ष्ट्वा केनचिदुक्तम्‌ । तत्न अस्मत्पश्मगुरः परमेश्वराचार्यो भार्गवोऽश्वत्थग्रामज 
मुन्यंशः' सप्तमांशो वा पञ्चमांशो वेति संशय्य बहूपरागदशेनेन पञ्चांशोनत्वं 
निर्णय सिदान्तदोपिकायां गोविन्दभाष्यन्याख्याषाप्रवदच्चे - 


1. {16 7€लि€1८€ 15 {0 1}1€ (०, 01 2.5/4. 2. 22, 011 {116 (0707प- 
{21101 ग एल 400०, णालाठ इवा ताक्रात्र808 5298 : श्रन्यदपि मध्यम- 
संस्कारम्‌ श्राचार्यायंमटेनेव प्रणीतमिति केचिद्‌ वयन्ति । कथम्‌ -! 


8 1 5 4 (28- 
वस्वेकेषुयुगघ्नं मनुयुगमकदिमध्यमचतुर्णाम्‌ । 


20 12 11 27 
घनमृणमृणमथ देयं, कृतिगु णितं चक्रेश भरल ब्धम्‌ ॥। 
4 9 


भौमाद्धि रदशनीनां देयमुणं देयमन्धिनन्दहूते । 

सितबुधयोरहयं देयं सप्तहूतं बृधस्योक्तम्‌ ॥ 
ति । कथितस्यार्यादयस्य ग्रयमथंः €. (६4. 711/44/*/7; ,9&४. ,5€ा*., १०. 162; 
70. 26-27). 


2. श्ण 8 णिः 0 ग 015 0078ब्ततं वप्रण॑द्छण, 566 ०४०९७, 
2, 11. 


९१६ ज्योतिर्मानांसायामं 


तवेन्दोः शाकजा लिष्लाः स्वर्या शेन वजिताः । 


प्राह्या, राहोददिशांशहीना,स्तुङ्खःस्य केवलाः ॥ 
(1006 16 5/द1/व गा 1/47द/0द5 क, 5, 77, 
2011, , 1126785, 1957, 7. 322) 


र्ति । 
६1 5 4 


युक्तं च तद्‌ भटाब्दसंस्कारकतुः, "वस्वेकेषुयुगघ्नम्‌' इत्युक्त- 
संस्कारादशेनेन स्वकालजा्यंभटचन्द्रान्तरस्य कृत्स्नस्यापि फलत्वेन ग्रहणात्‌ । 
ग्रन्थक रणकालजं वस्वेकेषुयुगघ्न "मित्युक्तं "वाणक राद्‌* (25) बीजात्‌ त्यक्त्वा 
शिष्टमेव फलत्वेन ग्राह्यम्‌, यतस्तदेव वास्तवं बीजम्‌ । 


ननु 'मनुयुग छना चः (प्रथंभटीयम्‌, गीतिका. 5) इत्युक्तानि मनुयुगानि 
सप्तविंशतिः, 'छ'-कारस्य सप्तसंस्यत्वात्‌, (नकारस्य विशतिसंख्यत्वाच्च । 
तत्‌ कथं पञ्चविशतेः सप्तविशतिः शोधयितुं शक्या इति । मेवम्‌ 1 "वस्वा'दि- 
गुणितानि मनुयुगानि विकला एव । भ्रतः पादोनाष्टाविशतिः ग्रष्टधघ्ना दाविश- 
त्यधिकशतद्वयम्‌" । ततः षष्टच।रोपेण तिस्रः कलाः, ह चत्वा रिशद्‌ विकलाश्च 
रविमध्य॒मे धनम्‌ । चन्द्रे त्वेकघ्ने मनुयुगं पादोनाष्टाविशति विकलाश्च । 
ततस्तिथौ तद्योगतुल्याः चतस्रः कलाः दश विकलाश्च हीयन्ते । चन्द्राद्‌ वाः 
तत्संयोगः शोध्यः, उभयथापि तिथिसाम्यात्‌ । तिधिसाम्यादेव प्रहुणसम्पातः 
स्थात्‌ । श्रत एव चाहु वराहमिहिरः -- 

स्फुट तिथिविक्षेपसमं युक्तमिदं प्राहुराचार्याः । 


इति । 

प्राचार्याणां भगणा दिनानावचनं न दूषणम्‌ । यथा स्पुंटतिथिविच्छेदस्य 
द्क्साम्यं स्यात्‌ , तथेव प्राहुरेते । तस्मात्‌ स्वस्वकाले स्फुटतिधिविच्छेद- 
साम्यात्‌ परस्परविरुद्धमपि युक्तमेव सवेषां वचनम्‌ । तथा च व्यासः-- 


सर्व॑म्‌ । न्धाये देयम्‌, युक्तिमत्वात्‌ विदुषां किमश्ोभनम्‌ ॥ इति । 
किञ्च चन्द्रस्येव आ्यंभटोक्तं न्यूनत्वे तदानीमपि युज्यते । न त्वादित्यस्या- 
धिक्यम्‌, सुयंसिद्धान्तचन्द्रस्य अआयंभटचन्द्रतिथेरष्टादशात्‌ सप्तदशसंख्यान्यून- 
त्वाच्च । ततस्तदा सत्यार्थ कतिभिश्चित्कलाभिः शोध्याभिर्भाव्यम्‌, “स्पष्टतरः 
सावित्रः" (पञ्चसिद्धान्तिका, 1. 4) इति वराहमिहिरोक्तेः । भप्तदशकलान्तरत्वं 
तदानीं न युज्यते, यतः म्रष्टादशकलोनत्वात्‌ । 


णाग 


1. 743. (ल्प. 7 16१५8 : विश्तिरषष्ठघ्ना दाविश्चत्यधिगतशतशत- 








दयम्‌ । 
2. 176© 703. 76205 सव्यर्थं । 
3, {16 8, 1185 8.0 €{72 07 तदानीं 166, 


भगणसाम्थेऽपि मध्यमभेदे हेतुः १७. 


भार्य॑भरकालादुरध्वं भ्रन्दशतान्तरित एवे वराहमिहिरकाल इति गोविन्दपद्धतो 
हो रसम्प्रदायकथनादवगतम्‌- “साधेसह्‌सखत्रये कल्यब्दे भगद्त्तोऽभरूत्‌ । ततः 
शताब्दद्भये वराहमिहिरष्च ।'* इति तद्चनादवगम्यते । तस्मात्‌ “शाके 
नखाञ्धिरहिते" इति वचनं न दूषणम्‌ । ““उक्तिसौकय्िवमुक्तम्‌ 1“ इति 
सुयंदेवः ।" ष 


[ ९. भगणसाम्येऽपि मध्यमभेदे हेतुः | 
[ ॥ सूर्यसिद्धान्ते चन्द्रः | 


ननु “शशि चयगियिङ्शुचल्‌ (5,77,53,336) (भ्रायेभटीयम्‌, गीतिका. 3) 
इत्युक्तानां [सृयंसिढन्ते]- 


5,77,53,336 
इन्दो रसाग्नितिव्रीषु्तप्तमूधरमागंणाः । 


(सूयसिद्धान्तः, 1. 308) 


इत्युक्तः । ननु सुय्िद्धास्तभगणानां सख्यासाम्यात्‌ कुतो मध्यमभेदः 1 उच्यते- 
न॒ च भगणभेद एव मध्यमभेदहेतुः । भूदिनभेदोऽपि मध्यमभेदहेतुः। “कु 
डिशिबुण्लृख्ष॒ प्राक्‌" (1,58,22,37,500) (घ्रायेमटीयम्‌ , गीतिका, 3) इत्युक्तः 
भूभगणेभ्यः 'ख्युघु' (43,20,000) (्रायंभटीयम्‌ , गीतिका. 3, युगरविभगणाः) 
विशोधने यच्छिष्टं तद्‌ आ्यंभदीये भ्रौदयिकयुगभूदिनम्‌ । क्ित्तिरवियोगो हि 
सावनदिवसः। रविभगणध्य शून्यचतुष्करादित्वाद्‌ ग्राक्ष॑सावनयोः स्थानचतुष्का- 
दुध्वेमेव भेदः। 
1,58;22,37,828 
भानामष्टद्विवस्वप्रिविदिद्रचष्टशरेन्दवः । 


(सुयसिद्धान्तः, 1. 372) 


इति सुयसिद्धान्तोक्ता भोदयाः। ग्रत तु डि" पञ्च शतानि, शि" सप्त सहस्राणि, 
श्रु" त्योविशत्ययुतानि, ण्लृ' म्रबुदपञ्चदशकम्‌, “ख्षृ" भ्रष्टौ कोटयः प्रयुते 
चद । | ॑ 
1,58,22,37,500 
ग्योमशून्यश राद्यग्निनेन्नाश्व्यष्टशरेन्दवः । 


1. {196 कर्लिलण८€ 1§ ४0 ऽ (छती, ० 7९ 41810014, € 214- 
८८. 10 : “एकमेवाच्र न्यूनम्‌ । तथापि उक््तिसौकर्यात्‌ स्वल्पान्तरमिति तथाभिधानं 
कृतम्‌ ।'' (२५०. 1.४. ऽवा02, ववि नण, 1976, ए. 94). 


ज्योन्मीण०३ 


१८६ ज्योतिर्ममां सायाम्‌ 


ग्रतः स्थानत्रय एव॒ सिद्धान्तयोरुभयोभंदः । डि" (500), "वसुद्यष्ट' (828) 
इत्यनयो रन्तरं "वसुद ग्नि" (328) तुल्यम्‌ । तच्चाक्षरसंख्यया दहिरम्ब' (328) 
इति प्रसिद्धम्‌ । 
* चिरभ्यस्य द्व्यशीत्याप्ता लिप्तिकाः स्यान्तिक्ञाकृतः 1 
(लघुभास्करीयम्‌, 2. 59) 


इत्युक्तत्वाद्‌ द्भ्यशीतिभगणव्रयदिवसाः । तेषु चतुर्गणितेषु हैरम्बाः 
(328) स्थुः । ततो द्वादश भगणाः भूदिनान्तरजाः स्युः । ततो न प्रमाणफलयो- 
रत्र कालसाम्यं 'चय' (36) इत्यत्रापि । हादशभगणेषु त्यक्तेष्वेव म्रत्ोक्तभूदिन- 
भगणः स्थयुः। रविभगणेभ्यः त्रयोदशभाग।धिका दश राशय एव त्याज्याः 
स्युः । नैकोऽपि भगणः पुणेः। रविभगणास्त्याज्यस्य चन्द्रभगणे क्षेपेऽपि 
तिथिसाम्यं स्यात्‌ | श्रत एकादशेकचाद्द्रमासाः सनवांशाः स्युः । चान्द्रमासा 
एव हि तिथिभगणाः। 


[ ). खण्डवाद्यके भौम-बुधौ | 


ग्रथ भौमस्य प्रदश्यते । ब्रह्मगुप्तेन- 


वक्ष्यामि खण्डलाद्यकमाचार्ययिभटोक्ततुल्यषलम्‌ । 
(खण्डलाद्यकम्‌, 1. 1. 18) 


इति प्रतिज्ञाय बण्डखाद्यककरणे पूवंगणिते श्रद्धारकादीनाम्‌' (खण्डखायचकम्‌ , 
1. 2. 59), इत्यधिकव्य, 
| 11 22 16 8 24 
मन्दांशा दशगुणिता रद्रा द्वियमाश्च षोडशा-ष्ट-जिनाः । 
(खण्डखाद्यकम्‌, 1. 2. 68} 


इति भौमस्य दशाधिक शतं मन्दोच्चभागानुक्त्वा, उत्तरगणिते- 
सप्तदशांशेरधिकं भौमस्योच्चम्‌ । 
(खण्डल्लायकम्‌, 2, 2. 12) 


इत्युक्तम्‌ । तेन दशाधिके शते सप्तदशसदहिते स्वररवयः (127) भवति 1 बुध- 
मन्दोच्चं ततैव पूर्वंगणिते दशगुणा द्वियमाः (लण्डलाचकम्‌, 1. 1. 6) इति 
प्रदशितम्‌ । दशगुणिता द्वियमाश्चेति “खाकृतयो' (220) भवन्ति । श्रत: 
वण्डलाद्योक्ते भोमबुधमन्दोच्तरे वेदितव्ये । 


भगणसाम्येऽपि मध्यमभेदे हेतुः १९ 
[ 7. सिद्धान्तशेखरे ब्रहस्पतिः | 

ग्रथ बृहस्पतेः प्रदश्यैते । तस्य कल्पमन्दोच्चभगणा 'विषयेषुनागाः' (855) 
इति पञ्चपञ्चाशदधिकाष्टशती सिद्धाःतरेखरोवता (सि° शे 1. 30) । वतमाने 
कतपे गतैः मनुभिः षड्भिः हतानि एकसप्ततिचतुर्युगानि 426. सप्तमे मनोगतान 
चतुर्युगानि 27. श्रष्टाविशस्यास्य गतैरित्रभिर्युगैः कृतवेताद्रापर्ग॑ता युगदशभागा 
नव । श्रादिसन्धिना सह कृतयुगप्रमाणा सप्तसन्धयो गताः । तंर्युगदशांशा 
ग्रष्टाविशतिः। एवं पूर्वेः सह सप्तविशद्‌ दशांशा: । तान्‌ दशभिविभज्य 
लन्धानि चतुर्युगानि वचीणि। शेषा द्शांशाः सप्त एव । कल्पादौ प्रभृति 
वतेमानकलियुगात्पूवं गतानि षट्पञ्चाशदृत्तरा चतुश्णती 456, दशांशः 
सप्त । एतस्तै राशिकम्‌ - यदि युगसहखेण पञ्चपजञ्चादधिकाष्टशतभगणा 
लभ्यन्ते, एतेः कत्पयातंः कियन्त इति । लन्धभगणानपास्य शेषा द्वादश 
गुणिताः । लब्धा राशयः पञ्च, भागा द्वाविंशतिः, कलाः पञ्चदश, विकलाः 

षट्चिशत्‌ । एतद्‌ भागीकृत्य कलाः परित्यज्य शद्विनगभुवः' (172°) इत्युक्तम्‌ । 


[ 1५. खण्डखाके शुक्र-शनी | 
ग्रथ शुक्रमन्दोच्चध्रुवोत्पत्तिः। खण्डखाघ्चे पूर्वेगणिते श्रष्टौ दशगुणाः 
इति (खण्डखाद्यकम्‌, 1. 2. 68) श्रशीत्िरेव (80) मन्दोच्चभागाः प्रदशिताः । 
आचार्ये दुक्संवाददर्शनात्‌ [ग्रशीव्युत्तरं शतं निर्णीतम्‌ (गीतिका 9). शनि- 
मन्दोच्चं खण्डलालये (1. 2. 62} चत्वारिणदृत्तरं शतद्वयं कथितम्‌ । प्राचार्येण तु |' 
सप्तचत्वारिशदधिकं शतद्रयमुवतं (गीतिका. 9) शनेमेन्दोच्चम्‌ । 


[ १०. सुयदेवकृतं लव्लसमथनम्‌ | 
चन्द्रे बाणकरा' इत्यायुक्तस्य, शाके नखान्धिरहितः इत्यादेः लल्लो- 
त्तस्य च बीजसंस्कारस्य इच्छाप्रमाणयोः भेदकारणमाह्‌ भटप्रकाशिकायाम्‌ 
(सूयंदेवयज्वा, भ्रायेमटीयन्याख्यानम्‌, काल 10): : 
“ग्रथ चायेभटः स्वशास्वप्रणयनकालमाह्‌- 
षष्टचव्दानां षष्टियंदा व्यतीतास्त्रयश्च युगपादाः । 
त्थधिका विश्चत्तिरब्दास्तदेह्‌ मम जन्मनोऽतीताः ॥ 


इह वतमाने श्रष्टाविशे युगे चतुर्भागत्रयं षष्टचब्दानां षष्टिश्च 
यदा गताः तदाः मम जन्मनः प्रभृति व्यधिका विशतिरब्दा गताः। 


1. 106 2तता्जा7 206 15 फवाा2०1६त्‌ एर (€ (०1९, 
2, 2५. 0४ ६.४. 5981112, (विटक ना, 1976), 70. 92-94. 
३. ४8. 71€2८5 टट; ; €71671081107 {ला {{1€ ८01. ठ 176 शका, 


२० ज्योतिमीमिंसायाम्‌ 


वतंमानयुगचतुर्थभागस्य कल्याच्यस्य षटृछताधिकसहस्रवयसम्मितेषु 
सूयब्दिषु' गतेषु त्रयोविशतिवषेण मया शास्त प्रणीतमित्यथैः। 


“किमनेन प्रयोजनम्‌ ? उच्यते । भ्रस्मिन्‌ काले गीतिकोक्तभगण- 
ते राशिकेनानीता प्रहोच्चपातमध्यमाः शुद्धाः । मकरादावृत्तरायणं, कवर्यादौ 
दक्षिणायनं च स्थितम्‌ । इत उत्तरं ग्रहादिष्मध्यमेष्वयनद्येः च 
किञ्चित्‌ सम्प्रदायसिद्धं क्षेपशोधनमस्ति इति ज्ञापनं तच्छिष्येण 
लल्लाचायेण धीवृद्धिदाख्ये महातन्त्रे ग्रहादिमध्यमेषु ततप्रभृतिक्षेपशोधनोक्तेः+ । 
तथा च तद्राक्यम्‌- 


420 25 ॥ 
शाके नखाभ्धिरहिते शशिनोऽक्षदसे- 
114 96 
स्तत्तुङ्धतः कृतशिर्वस्तमसः षडङ्ुः । 
47 
शेलान्धिभिः चुरणगुरोर्गृणिते सितोच्चात्‌ 
153 258 
शोध्यं दिपञ्चकुहूतेऽष्टशराक्षिधक्ते ।। 
48 
स्तम्बे रमाम्बुधिहते क्षितिनन्दनस्य 


20 
सुर्यात्मजस्य गुणितेऽम्बरलोचनंश्च । 


430 
व्योभाग्निवेदनिहूते विदधीत लभ्धं 


कीतांशुसूनुचलवुद्ध कलासु वृद्धिम्‌ ॥ 
(शिष्यघीवृद्धिदम्‌, म्रहुमणितम्‌, मध्यम।धिक!रः, 59-60; उत्तराधिकारः, 18-19)} 


“ननु षट्छताधिकसटहखत्रयात्‌ शककालात्‌ प्रागतीतकलियाताब्दान्‌ 
विशोध्य शेषाः चनद्रयमाब्धि"-संख्याः (421) । ग्रत्र॒ (नखान्धिः' (420) 
दत्युक्तम्‌ । स्त्यम्‌ । एकमेवात्र न्यूनम्‌ । तथाप्युक्तिसौकर्यात्‌ स्वल्पान्तर- 
मिति तथाविधानम्‌ ।* 








1. 145. 1605 पययिषु 2114 € ९५०. सूयब्दिषु । 

2. 1/8. (व्ण, [1 76908 : स्थितमिति उत्तरग्रहादि 1 
3. 143. हयं । 

4. 73. शोधनमूक्तम्‌ । 71161041100 {ण {€ €. 
5. {06 640. 16805 तथाभिधानं कृतम्‌ । 





अनुमानेन प्रगत्ये धृतिः प्रमाणम्‌ २१ 


[ ११. अनुमानेन ग्रहुगत्यधारणे श्रतिः प्रमाणम्‌ | 
रथ ग्रहुगतिप्रसाधनप्रकारः प्रदष्यंते । तैत्तिरीयोपनिषदि श्रूयते- 
स्मृतिः प्रत्यक्षमेतिह्यमनुमानं चतुष्टयम्‌ । 
एतरादित्यमण्डलं सर्वेरेव विधास्यते ॥ 
(तंत्तिरीयारण्यकम्‌ , 1. 2. 1) 


इति । श्ररयार्थः श्रीभागवते विवृतः। मरं ध्रुवं च प्रदक्षिणतः परिधावतो 
भगवत श्रादित्यस्य राशीनां चलनमभिमुखं चलनं कथं वयमनुमीमहि इत्यस्य 
प्रनस्योत्तरत्वेनाहु-यथा कुलालचक्रेण रमता सह॒ रमतां तदाश्रयाणां 
पिपीलिकादीनां गत्तिरन्यैव । एवं मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणतः परिधावता सह्‌ 
परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव । प्रदेशनक्षत्रान्तरे 
राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात्‌ इति । तस्माद्‌ भादित्यशब्दो ग्रहोपलक्षणार्थः । 
मण्डलग्रहुणं च मण्डलगतिविवक्षया, सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव इति ग्याख्या- 
तत्वाद्‌ न्यासेन । 


सायणमाधवोऽपि कालनिण्ये एतं मन्तं कालप्रमाणतया व्याख्याय 
मण्डलप्रमाणपरत्वं व्युदस्तवान्‌-- “ननु स्मृत्यादीनि मण्डलश्साधकत्वेनात्ोप- 
न्यस्तानि, न तु कालसाधकत्वेनेति चेत्‌, मेवम्‌ । मण्डलस्य सावंजनीनप्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वेन ततर स्मृत्याद्यनुपयोगात्‌ कालविवक्तयेवात्र कालनिर्वाहुक^मण्डले 
तान्युपन्यस्तानि 1 तथा च मण्डलद्वारा कालस्तैः प्रमीयते, 


“कालविवक्षा चोत्तरमन्तेषु श्रतिस्पष्टा। तत्र अनन्तरो मन्तः 
एवमाम्नायते-- 


1, 108. 76268 श्रुतिः. एालातना ठ 70८, 4404, 


2. {16 एल्लिल्ा८6 15 10 वद्वा कुठ 1 ज 16 वा 4)4, (60. 0४ 
९8102 60021 28112119, पारतला {€ 1176 = दकादादरव(काव) 86141765, 1909, 
ए. 16); पलाल 1६ 15 59त : तथा तंत्तिरीया भ्ररुणकेतुके मन्त्रममनन्ति- 
स्मृतिः प्रत्यक्षमतिह्यमनुमानचतुष्टम्‌ । 
एतं रादित्यमण्डलं स्वं रेव विधास्यते ॥ 
इति 1 तत्र स्मृतिः श्रनुमेयभ्रुतिमूलं मन्वादिश्ास्तरम्‌ । प्रत्यक्षं भ्रोत्रश्राह्योऽकृत्रिमो 
वेदाख्योऽक्षरराशिः योगिप्रत्यक्षमौपनिषदामिमतं साक्षिप्रत्यक्षं वा। एेतिह्यमितिहास- 
पुराणादिकम्‌ । ज्योतिर्यास्त्रस्याप्यत्रान्तर्भावो द्रष्टव्यः । 
3. २९०५1०8 10 {76 60४. मण्डले ॥ 
4. २०४4108 10 176 6तण, निर्वाहके । 


२२ ज्योतिर्मोमिसायाम्‌ 


सूर्यो भरीचिमादत्ते सवेस्माद्‌ भुवनादपि । 
तस्थाः पाकविशेषेण स्मृतं कालविजेषणम्‌ ॥ 
(तत्तिरीयारण्यकम्‌, 1. 2. 2) 


इति । तस्यायमथेः--भुवनगतं सवेभूतजालमधिक्रत्यः रसवी्यंविपाकादिभिः 
तदनुग्रहसमर्थं मरीचि सूर्यः स्वीकरोति । तत्कृतेन चः भूतपाकविभेदेन निमेषा- 
दिपरार्धशवयेन्तः कालविभेदोऽस्माभिरवगतो भवतीति ।' (कालनिणैयः, 
7. ए. 26-27). तस्मात्‌ प्रथममन्त्ोऽपि-~ 


यत्‌ प्रायो श्रुयते यच्च तत्तादगव गम्यते । 
इति न्यायेन कालपर एव इति माधवस्याभिप्रायः | 


ग्रहगतिविशेष एव हि कालविशेषः । तस्मात्‌ स्मृत्या'दिचतुष्कं 
कालप्रमाणात्‌ । "सवं रेव" इत्युक्तत्वात्‌ समुदितमेव चतुष्क प्रमाणम्‌ । ग्रत 
स्मृतिः सुथंसिदधान्तादयः प्रबन्धविशेषाः । प्रत्यक्षं ग्रहणग्रहनक्षत्रयोगादि दशनम्‌ । 
एेतिह्यं सुगुरवादिदुष्टस्य ग्रहणम्रहयोगादेः उपदेशादवगमनम्‌ । व्याप्तिग्रहूणस्य 
भुयोदशेनपिक्नत्वात्‌ एवं व्याप्ति गृहीत्वा ग्रहुगतिरनुमीयते । तदनु ग्राहुकतकं- 
विशेषाः स्मृतिभि रवगम्यन्ते । स्मृतिष्वपि भगणपरिध्याद्युपदेशब्याप्तिः | 


[ १२. भिन्नाः सिद्धान्ताः | 
[ 2. भ्रीपति-ब्रह्मगुप्ताभ्यां गदिता भगणादयः | 
[ 1. कल्पे ब्रहुभगणाः | 


8.00,00,000 54 
अष्टकोटिगुणिताः कृतेषवः 
सूय॑सौम्यभुगुसुनु येयाः । 
कल्पकालकलिताश्चलोच्चजा 
भोममन्दयुरमन्त्रिणामपि ॥ 





1. 1/3. 1९005 : सवं भूतमधिक्ृतं ; €णलात६॥00 १८५. {0 {76 6». 

2. 145. 01115 च ; ३५५६५ {7010 €. 

3. 1\/5, निमेषादिकः परार्धं ; लपलात8110॥ ३८८, {0 € 661, 

4. 16 वर्घलला९€ 1§ ६५ {6 02015416 958६6 स्मृतिः प्रत्यक्ष ९१८. 
५४०६५ 00४6, * 21. 
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5.77,533 | 
देवाणनगशेलवायवो 


1.00,000 

लक्षया विनिहता [ हिमत्विषः] ` । 
2,29,68,28,522 

^ [ आकृती ]ष्वह्यमाष्टषण्णव - 

दुव्यररिविनोऽवनिसुतस्य कीतिताः 1! 


17,०३,6०,०५8,984 
वेदाष्टनन्दवसुगोऽङ्रसाग्निरन्ध्र - 
शीलेन्दबो ब्रुघचलोच्चजमण्डलानि । 
36,42.26,455 ` 
घाणेषुवेदरसनेत्रयमाभन्धिषट्‌क- 
रामा गिरामधिपतेभेगणाः प्रदिष्टाः ॥ 


शुक्रशी घ्रभक्णा द्वि गोऽन्धि]गो- 
7,02;23,89,492 
नागवह्भियमनेत्रवाद्रयः । 
14,65,67, 298 
भास्करेवंसुनवारिवशेलषट- 
सायकतुंमनवश्च कल्पजाः ॥ 


(स्िद्धान्तशेख रः, 1. 26-29 ; ८/., ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तः, 1. 15-18) 


[ 2. कल्पे मन्दोच्चभगणाः | 
480 
सुर्यान्पदूच्चभगणाः खगजाभ्धयोऽथ 
48,81,05.,858 

नगोषुनागशरदिग्वसुदन्तिवेकाः । 
292 332 855 
दृव्यद्धुाश्विनो, रदगुणा; विषयेषुनागा- 
653 54 
स््रयक्षतवः, कृतशरा त्रजतासमी प्राक्‌ ॥ 


(सिद्वान्तशेखरः, 1. 30 ; ^, ब्रह्यस्फुटसिद्धान्तः, 1. 19-209) 
1. 45, 070{€ा. 2} 21166 {जा 1116 {€५४, 
2. 18, 07016. [ &({€§ ३५66 {011 [1101 {द 


3» 01115810 10 108, 7116 {00 ए1016त (च्य, 


२४ ज्यौति्मौमासायाय्‌ 


 [ 3. कल्पपातभगणाः | 


23.23. 11,168 267 . 
नागाष्टिरद्रविकरतित्रियमा, नगत 


521 63 
पक्षाः, कुनेत्रविषयास्त्रिरसाः, क्रमेण । 


893 584 | 
त्यङद्धिषा युगभुजङद्धशराश्च कल्पे 
चन्द्रादिपातभगणाः कथिताः प्रतीपाः ॥ 
(सिद्धान्तशेख रः, 1. 31 ; ९, ब्राह्यस्फुरसिद्ान्तः, 1. 19-21) 


[ 4. कल्पमुदिनम्‌ 1 


15,77,91,64,50,000 
बाणवेदरसचन्द्रनवाद्विक्ष्माधरेषुकशशशिनोऽयुतनिध्नाः । 


(सिद्धान्तक्ेखरः 1. 32 ; <, ब्राह्मस्पफटसिद्धास्तः, 1. 22) 
इति भूदिनम्‌ । 


[ #. कल्यादिघ्रुवाः | 


कि पण्यं तव सुखकृत्‌ 
न साघु साधु नयपयपिः । 
कत्पे तितशिवसगरो 
राजन्‌ धनिनृपति हापरान्तशेषाः स्थुः ॥ 


अन्त्यौ गस्यादावयुता- 
च्छद्धंभगणेरितरज्ञेषाः । 
[ द्विव्व्यादि ] गुणे भगणें 
तद्धतशेषा युता विशिष्टाः स्युः ॥ 


गतगम्यशेषविवराद्‌ | 
राश्यादिध्नाच्च राशिप्रागकलाः । 

अयुतेनैव तु लब्धाः | 
ध्रुबाश्च ते दपरान्तभवाः ॥ 


1. {10९ &286६ 56056 9 {1686 *€568, शालौ 0०2९6 0एशण०पऽ[र 
€ {अला 170) 8017116 6811 [< €8128 शका), 13 1101 जलाई वल्य, 


2, {06 1113, 76805 कादा, 
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श्रीपति-जेष्णव गदिते- 
रेवेस्थं ग्रहभूटूच्चपताद्याः 


[ #. भगणादीनां संस्कारः | 
कव्थोदयो हंसकूघोस्थसूय. 
स्तनुः पुनः सौरभवास्तु शेषाः । 
कः से पटुर्बाणविमन्विधीना- 
ध्ये [ तीह कल्पं |भगणेः कमेण ॥ 


गन्तव्थशेषाः प्रथसं विनान्ये 


सानानघो हार इतीह भेदः ।; 
(8006 101 [तठ } 


ब्रह्मवासरगताम्दसञ्चयाद्‌ 
[ पूणं [खाच्नरविर्सिवभानितात्‌ । 


शेषके हरविशोधितेऽत्पकं 
200 
यत्‌ तयोः खखयमेविभाजिते ॥ 


53 
लब्धरामशरधघातलिप्तकाः 
सूर्यशीतशूरयोः परित्यजेत्‌ । 
चन्वत्‌ सुरगररोविधूच्चतः 

152 
शुक्रतो द्वितिथिताडितं श्रमात्‌ ॥ 


सद्रपातकुजमन्दगामिनां 
412 
दरीन्दुवेदगुणितं कमाद्‌ धनम्‌ । 
62 
ज्ञस्य तु द्रिरससंगुणं जगुः 
कमं द्ग्गणितसास्यकारकम्‌ ॥ 
(सिद्धान्तरेखरः, 2, 91-93} 


नादय पण्नयिाकागवागक द्यच्ाकयनयिकन 


1. (€ 28. 76245 येतिहाकस्पैः 
2. {11€ 708. 7€805 पूर्वे 


ज्यो० भीर ४ 


ज्योतिर्मामांसायाम्‌ 


| र. ग्रहाणां स्फुटः | 
[ 1. रविष्फुटः | 


14 
ऋणस्य परिधी रवेदिनदले मनूनां हयम्‌ । 
14-20*( =.13° 40") 15 
नभोऽश्विकलिकोनितं तिथिघरी नतस्य क्रमात्‌ । 


20 
सुरेशवरुणेशयोनंखकलाभिराढयोनितं 


विवबजितसमन्वितं युदलवत्‌ त्रियामाद्ले ॥ 
(सिडढान्तशेखरः, 3. 19 ; ८, ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तः, 2. 20) 


[ 2. चद्द्रस्फुटः | 


32 24 
रदद्रयं सिद्धकलोनमिन्ये- 


52 
मध्यन्दिने दृग्यक्ष[ क | लोनयुक्‌ भ्राक्‌ । 


पश्चाद्‌ युतोनं रविवन्नतस्य 
ऋणस्य संज्ञं परिधिद्रयं स्थात्‌ ॥ 
(सिदढधान्तशेखरः, 3, 20 ; ८, ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः, 2. 21) 


[ 3. कुजस्फुटः | 


नीचोच्चवृत्तं क्ितिजस्य भान्दं 
70. 
स्फुटं वदन्तीह शक्ञंलभागान्‌ । 
243° 40. 
त्थंशोनिताम्बोधिजिनांश्च शंघ्र- 


नवाप्तभागं [ रहितं सदव ॥ 


मृदफलदलमादो ]' मध्यमे सेदिनीजे 
तदनु च फलस्थाप्यधंमस्मिन्‌ विधेयः । 
पुनरपि परिपुणं मान्दशे्े च मध्ये 
ह्यसङदवनिसुनोरेवमाहुः स्फटत्वम्‌ ॥ 
(विद्धान्तशेख रः, 3. 35-36; ¢, ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तः, 2. 376-40) 





1, एगध 1051 10 {€ 123, 8प्016ध {0700 01166 (ल, 


प्रहाणां सौक्षम्यशोधनम्‌ २७ 


[ 4. बधादीनां स्फुटः | 


38 
जलस्य मन्दपरिधिवेसु[ रामाः] 
33° 
°[प्रस्फटः सु] रगुरोरपि देवाः । 
30 
अकंजस्य खगुणाः श्शिसुनोः 
132 


शीघ्रजो द्विगुणचन््रमसश्च ॥ 
68“ 35 
वाक्पतेवसुरसाः, शररामा 


मास्करे,भृगुसुतस्थ च मान्दौ । 
9 11. 
ओजयुग्मपरिधी नव-इव्रा- 
263° 258 
स्त्युत्कृति-वंसुशरार्विष्शेघ्यौ ॥ 


बुधादिकानां परिधिस्पटत्वं 
फलद्वयेन वमखण्डितेन ॥ 
परध्यस्फुटक्येऽस्थ दलं च मध्यं 
प्रकल्प्य तस्मादसकृत्‌ स्पुटत्वम्‌ ॥ 
(सिद्धान्तशेखरः, 3. 37-39 ; ८, ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तः, 2, 34-37) 


[ १३. भिन्नसिद्धान्तानां पारस्परिकं सोौक्षम्यशोधनम्‌ | 


ग्रथ एतेः सिद्धान्तेरानीतानां मध्यमानामिदानीं परस्परविवरं 
कियदिति ज्ञातुं एकस्मिन्नेवाह्गंणे सवं गण्यन्ते । तद्‌ गणनं च लाघवाय 
'ग्राह्योऽन्त्यग्रहान्तेऽकंः' (16,82,112) इत्यस्मिन्नहू्गेणे क्रियतेऽ । कि तत 








1, 087 170 105., ऽप्रा{01# 71166. 
2, (७2 170 103; ऽप्ा९णर 711६6. 


३, (176 61016 रग ४18 [इभा 04४ 18 पिप्य अह्टिपापन्डाौ 
0६५4 प५6 1† 2115 10 116 $€47 «^... 1504, 0४1 176€ [1६-1फ6 9 16 
प्राणा तकाभणप्री9 (4.1 1444-1545). 


९८  ज्योतिर्मीमांपायाम्‌ 

7500 - 75,00,000 
लाघवम्‌ ? इनमासां'शाष्टकत्वात्‌ चतुर्युगस्य, “्रनूनज्ञानमासां 'शाष्टकत्वाच्च 
कल्पस्य । 


[ 1. आर्यभरीय-जौदयिकसिद्धमध्यमानां शोधनम्‌ | 


तत्र श्रौदयिकायंभटसिद्धानि परहिते लाघवेनोक्तानि- 


210389 
भहरात्मकमत्र स्याद्‌ "धीजगन्तृपुरः युगम्‌ । 


(ग्रहचारनिबन्धनम्‌, 1. 129) 
इट्युक्टवा पुनः युगभोगा श्रपि पठिता :- 
ऽ : 5" 10° 7“ 40” 48“ 10 : 2" 27° 33 7” 12“. 
1 [ विवि] नव्तानु निकामं, प्रापुःसेना बली सुरा राज्ञाम्‌ । 
0275 : 7? 6° 57" 36” 0“ ला, : 6 22° 45“ 7“ 12.“ 
अनु तिल सम्मतिनाथं, प्राप्यं स्थानं शिवारिरतम्‌ ॥ 


1४0. : 3" 24° 37“ 26" 24“ भला. : 6" 15° 4. 19“ 12 


वरतरसालमराद्ध, राज्यं धम्यं भुनञ्मि पृतान्नम्‌ । 
881. : 1" 4° 30“ 43“ 12" 745 47, : 11; 16° 50. 52” 48““ 
भरियगर्भो नगवनङ्ृत्‌, देवरमूनं मतं कृपया ॥। 


पादे पादे ज्ञेया युगभमोगा शीतरश्मिमुख्यानाम्‌ । 
पातान्तानामष्टौ यथाक्रमं तत्परापुर्वाः ॥\ 
(ग्रहचारनिबन्धनम्‌, 1. 17-19) 


युगभोगध्रुवं विद्याद्‌ युगमानविवरधितम्‌ । 

अकंवर्ज्यश्रुवं विद्याद्‌ भूधो ूयो युगागमे \ 
_ (ग्रहुच।रनिबन्धनम्‌, 1. 168; 202) 
इत्युक्तत्वात्‌ ! एते युगमानेनाष्टकेन हृताः मध्यमास्चन्द्रादयः स्युः । 


1. {06 7718. 0015 दिवि, ११01८ 1§ (€5छा्वं 0 € @144८वा/4- 
1176007का वाथ (९५. ६. ४, ऽका7ा18, 1४486188; 1954}. (1८ 11145, 28 
णतं 1 {16 705., 6 गीला (जापर वात 50 184 10 ८6 वालातल्य 1) 
30५60704166 111 {116 ऽ0४1५८-60601९. 


2. ©/4/4८2/4., 1. 163 7९905 कुर्पात्‌ 07 वियत्‌. 


भिन्नसिद्धान्तानां सोकम्यशोधनम्‌ २९ 


[ #. आयंभरीय-आ्धंराच्निकसिद्धमध्यमानां शोधनम्‌ ] 
ऽ १6" 21 1 ॥ 26“ 24/“ 11001 ` 11" 102 24“ 57“ 36८ 


वरचन्द्रपिनाकिरतः, तुंगस्थाणोः स्वरज्ञपुज्यः स्थात्‌ । 
1878 : 9" 252 40. 48“ 0” ल. : 6" 2° 0“ 57" 36“ 

ननु देवनिभस्मरधीः, तिलोसि मानी नरनीतिः ॥ 
प. : 6" 16° 59, 31" 12” ‰ला). : 4* 0 34. 33“ 36“ 
रिपुकरुलध पाप्तपितुः, चण्डगुगर्मोङ्गिना नावा । 
६९६. : 6० 5" 45” 36" 115 40. : 2 14० 47" 2" 24" 
तुडगः शुभमीनान्ते, भीरुरिनार्थो भवत्यग्रं ॥ 


ग्राधैराचिकभगणानप्यष्टघ्नान्‌ "इनमासँः' (7500) हूत्वाप्ता तदीय- 
भानुमण्डलपरिसमाप्तिकालजाः तदीयमध्यमाः स्युः । रविमण्डलसमाप्तिकालजा 
दिवसादयः तदुक्तभूदिनाद्‌ “इनमासा'(7500)प्ताः । शतद्रयाधिकं चाधेरावर 
युगभूदिनमौदयिकात्‌ । तत्र लब्धाः पूर्णा दिवसाः पूर्वेक्ता एव । तत्र शिष्टं 
'जानवी र' (2400) तुल्यम्‌ । तततः षष्टिसं [ गुणिताद्‌] (इनमासा'(7500)प्ता 
नाडिकाः, केवलादा शरण्याप्ताः (125). ततो लब्धा एकोनविशतिः (19) 
नाडयः । तत्न शिष्टं पञ्चविशत्िः । तस्य हारकपज्चांशत्वात्‌ नाडीप [ ञ्चांश- 
तुल्ये, द्वादश वि | नाडचः स्युः । 


प्रधेरात्रादेतावति गते तत्र श्रकमण्डलपरिसमाप्तिः। तदानीं दुगतं 
“प्रियवाक्‌ (4" 12°) इत्ति । येषामुभयोः सिद्धान्तयोस्तुल्या भगणास्तेषां 
, ° [ दिवि | नवे” इत्यादयोऽष्टगुणिता एव ! तस्मिन्‌ द्युगते तत्पराया मध्यमाः 
 ज्ञगृर्योधिशतिरग्धयश्चाष्टादशगुणिताः कलाः श्रौदयिक्यमध्यमयौः प्रार्धराचिक- 
मध्यमसिद्धचर्थं यथाक्रमं क्षेप्या: शोध्याश्च । ततः स्वंभ्योऽपि स्वाः स्वा; 
द॒गतगतीः शोध्याः स्युः । तथा सति स्केऽप्यौदयिका भवेयुः, तद्द्यगतप्राणाः 
स्फुटमध्या इति । तेभ्यः कूलं, गोत्ा'दिश्युणहाराम्यां लब्धाः राव्यहादीनां 


। +भ गणको षणी 





1. 082} 11 1713. {€1{8 पश्र गिदव. 


2, (7€ ललिष्ला८€ 18 {0 {16 3५६ 4-010्क-7द24-5 9 = {706 एला, 
४7 7कावरवा 77 द741 €, 9 106 24781119 ऽऽ ला १००६ 61167 
(7. 28) | 
3. {116 1९0८८ 18 {0 [€ 1प्रा{एा्याऽ 20 61413675 जि 
60110112 {16 (€ 7121615 €श्€ा) ८४ 1116 7258826 : 
31 11323 
गुणकारः कूलं भानोः भाजको गगोच्रगायकः'। 
( ग्रहचारनिबन्धनम्‌ , 1.2 #.) 


३० ज्यो तिर्मीमांसायाम्‌ 


कलादयः, न तु भगणादयः, अरहोरातचक्रकलांशत्वात्‌ प्राणानाम्‌ । तत्लिप्तादिकं 
रविमध्यमसंक्रान्तभवान्मध्यमात्‌ शोध्यमेव सर्वेषाम्‌ । ततर ्रौदयिकस्य 
प्रचयगमना [द ]कंस्यैव संस्काराः परीक्षके्नमना प्रदशिताः । तच्छलोकाः 
पूवमेव लिखिताः। 


ततदानीं बुधस्य प्रथमोक्तः संस्कारः एकराशेरप्यधिकः, द्वितीयश्च 
काभिश्चित्‌ कलाभिन्यूनः । तत्त्यंश एवे दुक्साम्यायेष्यते । श्रन्येषामपि यच्चि- 
दन्तरं स्यात्‌ तत्‌ प्रत्यक्षतो दुग्गणितभेदाच्चावगम्यते । 


[ 7. सिद्धान्तशेखरसिद्धमध्यमानां शोधनम्‌ | 


प्रथ सिद्धान्तशेवरसिद्धा मध्यमा साध्यन्ते। तवर भानुमण्डलसमाप्ति- 
कालजकल्यहर्गणा दिनेकेन सपञ्चमांशनाडीसप्तकेन च न्यूनाः । तेन सौराब्दः 
तं राशिकसिद्धेषु ग्रहादिमध्यमेषु तावतः कालस्य स्वा स्वा गतिः क्षेप्या, पूर्वोक्त 
चन्द्रवा राहूर्गणजत्वाय । भरस्य रविगतिः शभरूयातनयः (12 6“ 14") इति 
विकलादिः । एतद्‌ विकलादिक क्षेप्यम्‌, द्ग्गणितसाम्याय । उक्तसंस्कारः 
सेनाधी नृपः" (1° 97") इति । तच्छोध्यम्‌ । तस्मात्‌ क्षेप्ये शुद्धे शिष्टं 
विकलादिः (लक्ष्मीन्द्रा" (2 53“) इति मण्डलाच्छोध्यम्‌ । 


चन्द्रस्य चन्द्रवाराहु्गंणमेव धीपत्युक्तेन्दुभगणैहत्वा तदुक्तभरूदिनै- 
देत्वाप्ताद्‌ राश्यादिमध्यमाद्‌ दुग्गणितसाम्यकारकः संस्कारः कायेः। तदर्थं 
कल्यब्दं दिनततत्वम्‌' (4608) पजञ्चभिर्हृत्वा शतद्येत हरेत्‌ । ततर लब्धाः 
कलादयः शोध्या: । तद्‌ विकलादिक रम्यः शशाङ्कः" (1° 55“ 12") इति । यद्रा 
तस्य चौदयिकार्यभटचन्द्रस्य चान्तरं पृथग्‌ गण्यम्‌ । तत्र संस्कारगुणकाराः 
युगभगणे वां संस्कार्याः । कल्पभगणे चेत्‌ सहस्रगुणिताः संस्कारगुणकाराः 
कार्याः, चन्द्रभगणस्य निरवयवत्वात्‌ । ततत एकचत्वारिशत्‌ त्याज्याः । तत 
एकचत्वारिशतमेव श्रष्टाभिहत्वा 'इनमासेः' (2500) एव हूत्वाप्ते भगणादिके 
ग्रन्यस्माच्छुद्धे सति पूर्वोक्तभानुमण्डलपरिसमाप्तिकालजं मध्यमं स्यात्‌। तत 
श्रेयसे नृपः" (17 7" 12") इति विनाडचादिदिनान्तस्य कालस्य चन्द्रगत्तिः क्षेप्या! 
तदा ग्राह्योन्व्यग्रहान्तेकः' (16,82,112) इत्यहगेणजमोदयिक चन्द्रमध्यमं स्यात्‌ । 
तत्र एकचत्वाररंशद्भगणजं तत्परादिक वरदो गूढो विष्णुः स्यात्‌" (152 44“ 38“ 
24“) इति । श्रब्दान्तविवरजं (भानुस्थप्रणवो वेद्यः" (14 45“ 27“ 4") इति । 
" [ तद्धिवरं | नरे: कार्यो धमः" (59 11" 20") इति । तच्च शोध्यम्‌ । तदेवोभयो- 
रन्तरम्‌ । तयोरधिकं ['भवभा | 'नूनितेत्यादिभटाब्दसंस्कारः सर्वविद्धेयः' 


1. 145. (ण. [1 16005 : तद विवरणकारः 


2. ७80 1 1718. ऽप्रा{2णिङ 716 णु). 


भिन्नसिद्धास्तानां सोक्ष्म्यशोधनम्‌ ३१ 


(1° 14" 47") इति भागान्तः । तच्छोध्यम्‌ । तत्संस्कृतभटचन्द्रः भीपतिचन्द्रात्‌ 
स्यूनः। तद्विवरं चण्डांश्‌वत्‌' (45“ 56“) इति । सिद्धान्तदीपिक्ोक्तपञ्चांशोन- 
भटाब्दसंस्कारः | ] इति न्यूनो भटचन्द्रः । 


[ 1५. सिद्धान्तशेखरतुद्धःः | 


सिद्धान्तशेखरचन््रतुङ्खस्य कल्यादिध्रुवः पुद्धोस्मि विधृप्राणनिभः' 
(4" 5° 29" 45” 36”*) इति तत्परादिकः । भ्रब्देस्तरं ाशिकानीततुद्धः जटिलं स्मर 
शङ्करं सुनो' 7“ 21° 52" 53” 18“). °| | संस्कृतः 'दानेनालं साम्राज्याय 
(11" 27° 30“ 8") इति विकलादिः । भतुद्धो वाकंवादि (? वाम्भावोनादि) 
संस्कृतः 'जिष्णुसूनो विप्रकृष्टः” (11* 24° 7“ 58) इति । 


[ ५. सिद्धन्तशेखरपातः | 
ग्रथ इन्दुपातकलत्यादिध्रुवः नतुद्कसोमाश्रयागुन्नोम्‌' (3 12° 57“ 36") 
इति प्राग्वदानीतो मण्डलाच्छो [ ध्यः, (9 172 2" 24" ~ - - -) | जः (मध्यमं 
नाहैरिव नद्धम्‌" (9 4° 28“ 5“ 15" }) इति । देवः फलदान [धीः]. 
(9 8° 32" 48“) इति भटाब्दसंस्कृतः तत्पातः । 
[ णं. उपयुक्तानां क्रियाविधिः | 
एते घ्रुवार्चतुर्णामत ऊध्वंकालेषु मध्यमेषु योज्याः । प्राक्‌ चेद्‌ 


प्रभीष्टाहर्गेणः श्राह्योन्त्यग्रहान्तेकंः' ( 16,82,112 }) इत्यस्माद्‌ युगशोध्य- 
शिष्टेनानीतं मध्यमं एभ्यः धुवेभ्यः शोधयेत्‌ । तत्र शिष्टं तहिनिमध्यमं स्यात्‌ । 


| १४. ग्रहणेगेणितशोधनम्‌ | 
| +, परमेश्वरेण हृष्टानि ग्रहणानि | 
ग्रथ सिद्धान्तदीपिकायाम्‌ उदाहूतानि ग्रहणानि परीक्षमाणेन गण्यानि । 
ग्रन्थानि वा एेतिह्यसिद्धानि स्ववंग्यैरुपदिष्टानि गण्यन्ताम्‌। एतैः प्रत्यक्षा 
वगतंश्च प्रनागतग्रहणं निर्णीय वक्तव्यम्‌ । जनपदान्तरजान्‌ उपरागान्‌ तद्‌- 
देशान्तराक्षादिभिः गणयित्वा रवीन्दुतुद्धपातान्‌ विज्ञाय श्रतीतमनागतं स्वदेशजं 


पयय आयोध्यः रमयत यल 


1. ्ला6 18 2 887 10 € 08. ल ६. 
2. 45, 085 8 &27 6 श लहा( 1665, 


3, 02} णि परा {लऽ 11 {116 7135. 


३२ ज्योतिरमोमांस्तायाम्‌ 


ग्रहणं स्वदेशान्तराक्षाभ्यां विन्ञातंस्तरेव ग्रहोच्चपातैगेणयित्वा निर्णेयाः । 
ग्रतस्तद्थं सिद्धान्तदीपिकोक्ताः एलोका लिख्यन्ते -- 
1653387 
दयुगणे सप्तनागाम्निगुणेषुरसभूमिते । 
गोकणेः ग्रहणं भानोदृष्टं नात्र निलातरेऽ । ६९ ॥ 
{6,55.130 
शुन्याग्निभूशरेष्वद्धभ्‌ तुल्ये चयुगणे रवेः । 
गोकणं ग्रहणं दृष्टं निलान्ध्योः सङ्कमेऽत्र न ।। ७० ॥ 


प्रोक्ते दिनेऽपि बिम्बस्य पाश्वं वणेस्थ भेदनम्‌ ॥ 
कशचित्‌ कुमाररद्वापि कल्पितं वा निलएतटे । ७१ ॥ 


16,52,000 
द॒गणे खखशून्याक्षिबाणाङ्कश शषम्मिते । 


सुव्यक्तं ग्रहणं वृष्टं नावाक्षेत्ेऽत्र“ तीक्ष्णगोः ।! ७२ ॥\ 


1. 1716 लाप्र1&81101 9 €6110865 ४6 708 ` #67568 69-92, 
171 8 1008 ५156058101 0 {€ पठ] 11 98 ४ला§6€5 10 {76 अवक काा८वा77/द, 
1116 8१ लत्गाा760191४ 9 47410662 01 0४104 859व115 57514 
0 -27द5व74 115 1140400वऽद्क]/व पावला णलाऽ€ 5. 77. = 29101164४412 
6०ा7ााला66ऽ 11115 त1676881011 %1(1 {06 518 लााल€ाो{ : 


इति विस्तरतः प्रोक्तं ग्रहणं सोमसूयंयोः । 
दृश्यते तच्र दुगभेदः काले बिम्बे कदाचन ॥ 1 ५ 


त्िथिविरव (1315) समे शाके प्रारभ्य प्रहणं मया । 
नेकमीक्षितं `*“ ˆ" ' 91. ॥ 2 ॥। 


[1 009 ८6 101६त 1 28747165४8172 15 176€ हावाोताल्व्नौाल ण 
पवा71214211102. 210 {081 (16 कादा 08 1१८५ 2 24781066४व12.78 0086) 
16217102 25170101. । | 


3. (७0148 15 2 #€11-1010 07 = {€016-(0 रप्र 21 116 1011067 
९061119 24. | । 


2. (भा1द-14{4 = ए ज € पण्ला दवा, ए287910659278 188 
81816 {121 15 1681067166 8 51{ए2{6॥ © {€ ऽ०पाल्याा वण पाह, 
11676 11 0116 11€ 41201217 86६. 


4. #वद-5८1-८, 131, वप (5) विद्रव, 19 20 21010{ €€0176 
0 16411118 11 विला (2139. 


रहे णितक्षोधनम्‌ ३३ 


स्पर्शोपलब्धौ पदमा चत्वारशन्मितात्रतु। 

पञ्चात्रिशन्मतेत्येके वदन्ति व्यक्तिमेदतः ॥ ७३ ॥ 
16,55,682 

द्विषडरसेषुपञ्चाङ्धविधुभि्युगणे मिते । 

ईषवृप्रस्तो रविरदष्टो निललायां तु सुदष्टि्िः ॥ ७४ ॥। 

स्पशंकाले तु पदमा तत्र पञ्चदशोन्मिता । 

प्रायशो मोक्षकाले तु दशभिर्वा दलोनिततैः ॥ ७५ ॥ 


अस्मिन्‌ दिने किलाकस्य मण्डलं पश्यतां नृणाम्‌ । 

नातितरप्ते दशो मान्दं तेक्षण्य'स्थातोऽत्र कल्पितम्‌ ।। ७६ ॥ 
16,43.524 

कृतद्धिबाण रामान्धिषट चन्द्रं चयुणणे समे । 

पदभेकादशारम्भे मोक्षो दष्टोऽपराह्लूजः ॥ ७७ ॥ 


स्थितिकालेऽधिकोऽप्यत्र नाडिकामवकादतः । 
कायंमेवाविशेषादि धीमता दुगणेरपि ।। ७८ ॥ 
16,47,156 

य॒गणे रसतिथ्यद्रिवेदषडमूमिसम्मिते । 

मुबतेऽकास्तिमयो दष्टो नाड पादोऽस्ति बान्तरे 1 ७९ ॥ 
16.48.722 

ठ्ग्यक्ष्य द्यष्टान्धिषट्चन्द्रसम्सिते दयुगणे पुनः 1 

स्पशो तु पदभाकंस्य चतुिशतिसस्मिताः ॥ ८० ॥ 


16.55.484 
अल्ल गणेऽन्धिनागान्धिपञ्चेऽवद्धुंकसस्मिते । 
मोक्षकाले रवेः सार्धः पञ्चभिः पदभा मिता ॥ ८१॥ 
16,55,645 र 
'दिनौघेष्वन्धिषट्‌पञ्चबाणाद्धंकमिते विधोः । 
15 । 
तंस्पशं तिथिभिहभ्पिां मोक्षे च पदमा मिता ॥ =२॥ 


य न्तानतयनम्दे 





1. 2415. (ध्वा : दृशौ माच स्तंक्ष्ण्य । ए. {07 97040401447707 (द. 
2. {16 ,5{44/द/4 4701द 16865 दिनौपषेऽद्रव्यन्धि 


ज्यो० मी० ५ 


३४ ज्योतिर्मोमांसायाम्‌ 
16,55,293 
रामरन्ध्रयमप्राणबाणषट्‌ शशिभिर्मिते । 
गणे नव वृष्ट स्वे प्रहूणं शीतदीधितेः ॥ ८२ 


16,52,694 
वेदरर्धरसाक्षीषुरसशीतांशुभिमिते । 


युगणे शीतगृदं ष्ट ईषद प्रस्तोऽम्बरे नृभिः । ८४ ।! 


16, 54.614 
मन्व [ दगब्धोषुषर्‌ चन्द्रः सम्मिते |" चयुगणे विधोः । 
16,53,403 
दृष्टो विमशस्तदत्‌ त्रिखान्धित्रीषुरसेन्दुभिः ।। ८५॥ 


उक्तेभ्योऽन्ये चोपरागा मया दृष्टा विवस्वतः । 
इन्दोश्च बहेवो "दृष्टास्ते तु नोदाहृता इह्‌ ॥ ठरे \। 


ए ] तानतीतोपरागान्‌ सञ्चिन्त्य परिकल्पिताः । 
विलिख्यन्ते मया भानुचन्द्रचन््रोच्चराह्वः ॥ ८७ ॥ 


16,51,700 
य॒गणे व्थोमशून्याग्रिचन्धेषुरस मुमिते । 
15 
सुयस्य मेषसस्थस्य तिथिभिः सम्मिता: कलाः ॥ ठठ ॥ 
| 4 6 
° [ धरटस्थस्य वि |धोर्भागा वेदा, लिप्ता रसैमिताः । 
9 57 
तु द्धस्य ककंटे भागा नव, लिप्ताः स्वरेषवः ॥ ८९ ॥ 


23 55 
पातस्य तहे चरियमा भागाः, प्राणशराः कलाः 1 


अर्धाधिकं गृहीतं वं प्रोक्तेष्वकन्दुराहुषु ।। ९० 1 
असिमिन्‌ काले रवीन्दरुच्चपातानां स्थितिरीदशौी । 


एतत्तिद्धचथंमस्ाभिः संस्कारान्तरमादृतम्‌ ॥ ९१ ॥ 





1. 113. एणा} 11 16805 : मन्व-ए8-दुगणे ॥ 111. {07 ,ऽवव्‌/॥. वाक. 


2. 173, 070¶्ला ; 1४ 76248 : दष्टा-€०-तानतीतो । ए. {णा 57व#. 
142. 

3. 13. जानल णि 176 ग170ा घटस्थस्य वि, 1161 15 16510764 
{071 अवधा, ताद्व, । 


ग्रहणेगंणितशोधनम्‌ ३५ 


यदा प्रहितपरोक्ता गृह्यन्ते विहुथास्तदा । 
कायः पूर्वाक्तसंस्कारो यतोऽ्स्मिस्थितिरीदशी ॥ ९२ ॥ 
(सिद्धान्तदीपिका, €40., 7. 329-32) 


पवकितिसंस्कारश्चेवम्‌ - 
तव्रेन्दोः शाकजा लिप्ताः स्वपञ्चांशेन वजिताः । 
ग्राह्या, राहोद्रादशांशहीनास्तुङ्कस्य केवलाः 1 
(सिद्धान्तदीपिका, €40., ‰. 322, 6010. ५१€56 5} 
दति] 


| )}. शोधप्रकारः | 


'वाग्भावोनाद्‌' इत्यादिनोक्तो भटाब्दसंस्कारः इह शकाब्दसस्कारो 
विवक्षितः । सिद्ान्तशेखराद्युक्तमध्यमेभ्या परमेश्वरोक्तानां नूतनत्वात्‌ भरस्य 
द्ष्टिसाम्यं स्यात्‌ । तस्मात्‌ सिद्धान्तदीपिकोदाहूतानि मस्माभिः [नीलकण्ठन] 
दुष्टानि च तत्तदवसरे वक्ष्यमाणानि परमेदवरोक्तप्रकारेण भ्रकादिमध्यमान्यानीय 
ध्ोपत्यक्तभ्रकारेण स्फुटीकृत्य कालक्रिया-गोलपादोक्ताभिः मस्माभिर्व्याख्याताभिः 
युक्तिभिः सिद्धेः क्रियाविशेषेश्च गण्यन्ताम्‌ । 


[| 7. ग्रहणे उदाहरणम्‌ | 


तव प्रथमम्‌-- 
16,43,524 
° | करत ] द्विबाण रामाञ्धिषट्‌ चन्द्रे द्युगणे समे । 
पदभेकादशारम्भे मोक्षो दुष्टोऽपराह्लजः ॥ 
इत्येतद्‌ गणयेत्‌ । 
ग्रहणात्पूर्वोदयकालजोऽ्यमहर्गणः । तत्र रविमध्यं मध्यं सूक्ष्मं ह्यकंः" 
(0* 11 57 15") इति विकलादिः । मन्ये वनस्थः' (7 4° 15") इति कलादि- 
एचन्द्रः । तन्त्रधी राजा' (8 29° 26*) इति तत्तुद्ध: । 'वाक्यार्थज्ञः सः" 
(7 7° 14) इति तत्पातः। स्पर्शो वा प्रथमं परीक्ष्यः, उक्तत्वात्‌ तस्य 
'पदभेकादशारम्भ' इति । तथाप्यविशेषः कायः । तत्र छायावाक्यैरेव प्रथमं 





[1 


1, {106 15. 76805 श्राद्य 01 शरस्य 


2. {16 108. 4621} 16008 ततः 0 कुत । पल € पा199ा{19 ०५8 
0४ 0716 गा € €ल]108€8 710116६त ९४ ए?वाभा€8४वा9) हाश्ला 20०४८ 0 ए" 33, 
५€56 “7. 


3. ब्रा 705. 16205 यके । 





३६ जयोतिर्मीमांसायाम्‌ 


प्रायिकं दय॒गतं ज्ञेयम्‌ । तच्च श्रवम' (5" 40“ }) संख्यम्‌ । तत्र नीलातीरे 
भश्वत्थग्रामेः देशान्तरकालो नख' (20) विनाडयः । तच्च धनम्‌ । विषुवच्छायां 
च दुष्करा" (2"° 18५"). देशान्तरद्युगतयोगो नाडीषट्कम्‌ । तद्गती- 
र्दयकालमध्यमे क्षेप्या: । तदाकंमध्यमं [प्रयोगो |* न स्फुटार्थम्‌! (7, 12° 3 
12“) इति । तच्च न स्वदेशार्कादयकालादूध्वं नाडीषट्‌कान्तरजम्‌ , किन्तु 
स्वदेणदक्षिणोत्तरभूवत्तनिरक्षपूर्वापरवृत्तयोः संथोगे लङ्कातः प्रतीच्यां भूवृत्त- 
स्य श्रशीत्यधिकशतांशे घटिकामण्डलस्य । एतदकंमध्यमतुल्यप्रदेशोदयकालादेव । 
तत्रापि नाकदियकालात्‌ प्रभृति । ततोऽकमध्यमस्य तत्स्फुटप्रतिचेयस्य च 
विवरप्राणगतिः स्वा स्वा" सर्वं मध्यमे कार्या । मध्यमात्‌ स्फुटप्राणेऽधिके धनम्‌ 
यूने व्वुणम्‌ । स्फ़टप्राणनिश्चयषए्च प्रथमपदे “इष्टज्यागुणितम्‌' इत्यादिना 
प्रानीत एव षष्टयारोपितः । द्वितीये तु राश्चिषट्काद्‌ विशोधयेत्‌ । सः स्फट- 
प्राणराशिः । तृतीये राशिषट्‌के क्षिपेत्‌ । चतुथं मण्डलाच्छोधयेत्‌ । साक्षदेशे 
पूनः स्वदेशचरदलप्राणतुल्याः कलाः मेषादो स्फुटप्राणेभ्यः शोध्याः, तुलादौ 
क्षेप्या: । एतदेव रन्युदये घटिक्रामण्डनलग्नम्‌ ¦ तस्य चाकमध्यमस्य च 
विवरकलाः प्राणा एवे । तानेव स्वंषां स्वस्वगत्या निहत्य चक्रकलाहूताः कलाः 
स्वस्वमध्यमे संस्कार्याः। स्पफूटे चेत्‌ स्फ़टगत्या हन्तव्याः । ततस्तदर्थमकं- 
स्फुटोकरणं कायम्‌ । प्रथमं तदभ्‌जाफलं “[ हमः" (28*) इति ऋणम्‌ । श्रियो 
मघोनः] पाथः (7 10° 45" 12“) इति [स्फूटरविः] । ततर भ्रयनचलनं 
क्षिप्त्वा चरप्राणादिकमानेयम्‌ । तच्च योविन्दस्वामिना प्रकटर्थेः प्रदशितम्‌ । 


[ 1९. अयनचलनम्‌ | 


प्रयनचलनं पुर्वाचार्यैरुक्तम्‌-- 


अधङऊरध्वं चलन्त्येव सममण्डलतो ग्रहाः । 
1800 
सप्तविक्ञतिभागांश्च खष्टेन््रष्दसंख्यया ॥। 





1. 4व10वह्ाक74, 241. 6184, 15 116 ४1112६६ एवा द0६5४९1य) 
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116 705, 16465 छपा युगो । 


2 

3. ¶[11€ 713. 16208 स्यास्या । 

4. 080 171 118., ऽप्ा{801‡ 71160 ण. 
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12111016, 14०8. 0. 11498, 7. 11499 ; ३०५ 0. २०३. [751. 58016, 
25, वि9. 3166, 5 । 


ग्रहृणेगणितशोधनम्‌ ३७ 

1सुथं [ सिदान्तेऽपि- 

विशत्छृत्या युगे भांशे | श्चक्र प्राक्‌ परिलम्बते। 

तद्गुणाद्‌ भुदिनभक्ताद्‌ द्युगुणाद्‌ यदवाप्यते ।! 

तहोस्त्िघ्ना दशाप्तांशाः विज्ञेया अयनासिघाः ॥ 

(सूयंसिद्धास्तः, 3. 9-102) 

भास्कराचार्यः आयंभटसवेस्वभूत म्राहु- 

वसुदवादिसार्पर्धा[ दयनं मुनयो जगुः । 

मृगकक्यादितो दृष्ट" कथं तद्धि गतेविना ॥। 


(ग्रायंभटीयभाष्यम्‌ 0 कालक्रिया० 5) 
वराहूमिहिरश्च-- 


आश्लेषार्धाद्‌ दक्षिणमुत्तरमयनं ऽरवेधं [ निष्ठटायम्‌ । 
नूनं कदाचिदासीद्‌ येनोक्तं पूर्वशास्त्रेषु ॥ ` 
साम्प्रतमयनं सवितुः ककटकाद्ं ] स॒गादितश्चान्यत्‌° ।। 
(बृहत्संहिता, 3. 1-28) 
ग्रत हरिवत्तए्च।प्याह्‌- 
चतुदं गभागान्तेष्चलन्त्येव ग्रहास्ततः । 
(महामागेनिबन्धनम्‌ ?) 


| १५. ग्रह्एणां हितीयस्फुटनिरूपणम्‌ | 


ग्रथ द्वितीयस्फुटीकरणम्‌ । तदपि श्रीपतिराहु । तच्च कालक्रियापादे 
सूचितम्‌, मया विवृतम्‌ ।* तत्रान्त्यफलं नोक्तम्‌, परीक्षापरत्वात्‌ । तत्‌ 
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5. (1115 पप०1व्100, ज शल्‌ 1706 धि द्हल्ा एना 18 1081 17 {6 
715., ५0€§ 101 0८्८परा 11 {1 (44८2470 070क6 दव 01 प्र क्ा102114. € - 
11901४9, 1८ 06101828 10 4.41दा71व-6व7770व7का व्व 2 = प्91108118. 


6. {16 लिला 18 10 केपाशाल27{12"5 2/:2514 07 106 4/146141714) 
21011710. 9, णाल € §170811 15 वप्त 1० णि] (हता. ज 4574 7.55 
110, . 11) : 





३८ ज्थोतिर्मोमांसायाम्‌ 


श्रीपतिना गगननृप" (160) संख्यमृुक्तम्‌ । तद्रशादानीतं भूजाफलं कला- 
चतुष्कम्‌ । तद्धनम्‌, इन्दूच्चोनाकस्य मकरादित्वे सति भ्रऱोनिचन्द्रस्य 
तुल्यत्वात्‌ । 


ग्रथ रवीन्ोः स्वस्वलम्बनलिप्ताः संस्कार्याः । नतिलम्बनयोः दुकक्षेप- 
द्गगतिमूलत्वात्‌ तयोश्च लग्ननिमित्तत्वात्‌ प्रथमं लम्नमानेयम्‌ । तदपि 
लाघविकंः चरप्राणकलान्तरा्यासु सूक्ष्मं का्येम्‌ । तत्र सायनरविः' गोल- 
वशात्‌ पदवशाच्च चरप्राणकलान्तराभ्यां संस्कृतः काललगनं 'जागति रथो") 
(7* 26° 38} । तद्‌ युगप्राणैः (? युगतप्राणैः) संस्कृतं त।त्कालिकं स्यात्‌ । 
तत्‌ हहेलिज्ञनिाब्धिः" (9 0° 38“) । श््रवमे (5" 40") दयुगते काललग्नं 
तनोति ग्रहः (8* 26° 6} । 

उदयलग्नं दुवक्षेपानयनं च मध्योदयज्याभ्याम्‌ । गोलपात [? पादे 


इष्टकालशङ्क्वा | नयनं चोक्तम्‌-्वाहो रावेष्टज्यां क्षितिजात्‌', (श्रायंभटीयम्‌, 
गोल ° 28) इत्यादिना । दुक्क्षेपज्या च राशिक्टशङ्कूसमा । यथा प्रक्नोन्नति- 





तत्परिमाणं [ द्ितीयस्पफुटस्य | तन्मूलं गणितकमं च ग्रहयोगाध्याये भ्रीपतिराह्‌ - 
त्रिभविरहितचन्द्रोच्चोनभास्वद्‌भुजज्या 
गगननुप(160)विनिघ्नी भन्नयज्याविभक्ता । 
भवति परमफलाख्यं तत्पृथक्स्थं शर (5)घ्नं 
हूतमुडपतिकणंत्रिज्ययोरन्तरेण ॥ 


यदिह फलमवाप्तं तद्धनणं पृथक्स्थे 
तुह्निकिरणकणं त्रिज्यको नाधिकेऽथं । 
स्फुटदिनकरहीनादिन्दूतो या भुजज्या 
स्फटपरमफलघ्नी भाजिता त्रिज्यय।प्तम्‌ ॥ 
शशिनि चरफलाख्यं सूथंहीनेन्दुगोलात्‌ 
तद्णम्‌त घनं स्यादुच्चहीनाकंगोलम्‌ । 
यदि भवति हि याम्यं व्यस्तमेतद्‌ विधेयं 
स्फुटगणितद्गेक्यं कर्तुमिच्छद्धि रत्र ॥ 


(सिद्धान्तशेखरः, 11. 2-4) 
इति । | 


1. (€ 705. 1685 सायनरवि । 
2. (116 457. 178 16205, 1 णि : 
स्वाहोरात्रेष्टज्यां क्षितिजादवलम्बकाहतां कृत्वा । 
` विष्कम्भाधेविभक्तं दिनस्य गतकेषयोः शङ्कुः ॥ 


ग्रहाणां दितीयस्ुटनिरूपणम्‌ ३९ 


समा घरटिकामण्डलावनतिरक्षाख्या, तथा राशिकूटोःन्नतिसमा अ्रपक्रममण्डलाव- 
नतिः दृक्क्षेपाख्या । तत्रोन्मूलधोगतौ ऊध्वंगतौ च शङ्कुखण्डौ पृथक्‌ 
°स्तः । श्रधःखण्डः क्ितिज्याख्यः तत्तद्भूवृत्ते सवेदा सम एव, तत्तस्याहौरात्स्य 
परमापक्रमज्यातुल्यत्वात्‌, सव॑दा तदपक्रमज्यायाश्च ब्रन्त्यचयुज्यातुल्यत्वात्‌ , 
सदेवाक्षावलम्बकयोर्च एकस्मिन्‌ भूवृत्ते सवव तुल्यत्वात्‌ । तस्मादधोगतः 
खण्डः सकृदानीयावधार्यः । स चात्र सवितृ" (647) तुल्येऽक्षेः कलम'(531) संख्यः । 
तत्र म्रन्त्यद्युज्याहताया अ्रक्षज्याया म्रवलम्बकाप्ता राशिकृूटक्ितिज्या। भ्रतो 
लम्बकेन हूत्वा त्रिज्यया हरेत्‌ । तत्र पूर्वव लम्बको हारकः। स॒ एवोत्तरत्र 
गुणकारः । ततः तद्धरणं गुणनमपि न कायम्‌, विशेष।भावात्‌ । 


इतरः खण्डए्च उन्मण्डलराशिकूटान्तरस्याहो रात्रेष्टज्जायाः कणंभूतायाः 
कोटिः । तत्ोन्मण्डलराशिकटान्तरप्राणज्या हीच्छा। अतस्वंराशिकद्रपस्य 
युगपत्करणे गुणयोहूरयोः स्थिरत्वात्‌ लघुतन्त्रेण गुणहारौ म्रत्पीकायौ । 
ग्रत एव मया द्वायागणिते तत्सधनतया दुक्क्षेपानयनमुक्तम्‌-- 


अन्त्यद्युज्याहताक्षाद्‌ यत्‌ त्रिज्याप्तं यश्च लम्बकः । 
8452 
काललग्नोत्थकोरिघ्नः करार्थाञ्ध्युरगहतः ।। 





जियिेा्यकाणय्याः शातायकाग्यनिवया 


1. (706 एत स्ततिसमा 0 घनाविवासः (५1०९, . 41, ॥०८ 16) 
15 एणात {0 74४८ 5726 10 एदणि€ ऽ्ला०ा 15 (३००९९, ‰. 37), 0880 
0प्र€ ४0 {116 7€*€7581 ° {€ {01108 1 17€ 13 


2. 02) 10 113. 5011801$ 716५ ण). 


3. {1 1 10€€81108 10 1016 {021 647 {ऽ {16 5106 [वपत 
^ 6 21118 21त7112, (121, 10 46.57), {16 †112ध€ अ 22787166 %278, 1676 छण 
2401107 पा12127{09 11*€त 270 शला 1८6. 24181066 ४व178 11611105 115 
8116 18{11प५€ ग 015 01466 {005 {16 6086 ° 115 @० (वकद, (€, 
11 (1, 09 ६.४, 52112, 40४2, 7424723, 1957), [४5 : 


समरेखायाः परचादष्टादशयोजनान्तरे ग्रामे । 
(स्वरकृतषट्‌ '(647)तलिताक्षे वसता शाकेऽशक्षषटत्रि चन्द्र 
(1365) मिते ॥ (4. 91) 
परमेरवरनाम्नेयं वदनमुवा गोलदीपिका रचिता । 
तिष्ठतु गणकवराणां द्विजमुख्यानां हृदालये सुचिरम्‌ ॥ (4. 92) 


४५ ज्योतिर्मीमांसाधाम्‌ 


द्षक्षेपस्तद्‌ भिवेक्यं च फाले ककिमृगादिके । 
विश्लेषे लम्बजाधिक्ये सौम्यो, याम्योऽन्यदा सदा ।॥। 


(चन्द्रच्छायागणितम्‌, 9-10): 
इति । 


` एवमानीतो दृक्क्षेपः । तेनाप्तस्तत्कोटिः दग्गतिः। साच 'महाबलिः' 
(3385). प्राग्लग्नं राशिव्रयोनितं दुकक्षेपलग्नं, तनोति रामः" (5 26° 6“). 
तद्प्रहान्तरज्या दुगातिः, व्यरसाधगुणिता चिज्याप्ता इष्टदृग्गतिः। सा 
स्फटगतिहूता प [ञ्च |दशघ्नचिज्यया हृता स्वस्वलम्बनलिप्ताः । ताश्च 
दुवक्षेपादधिके ग्रहे योज्याः, न्यूनास्त्याज्याः । 


एवंकृतयोः सूर्यनदधोरन्तरं कोटिः । स्फुटावनतिर्भृजा । तद्र्गयोगमूलं 
विम्बान्तरम्‌ । ग्रहणादन्यत्र ग्रहान्तरस्य [कोटचात्मकस्य | महत्वे भुजाकोटि- 
ज्यावर्गयोगतद्‌ ब्राणानि (?) वर्गं क्षिप्त्वा मूलीकायम्‌ । तन्मुलं सवेदा नखधि- 
(? ) ज्यायां क्षेप्यम्‌ । एष्यभागस्यात्पत्वे शोध्यम्‌ । ज्यान्तरान्तरं च 
वर्तेमानचापपूवधिं “[तदूध्वं]ज्याखण्डाद्‌ विशोध्य शिष्टं ग्राह्यम्‌, उत्तराधं 
वतं मानज्याखण्डं तदूध्वज्याद्ण्डं विशोध्य “शिष्टम्‌ । प्रा्यज्या चलनपटिता 
ग्राह्या, तस्याश्चापादल्पत्वात्‌ । भ्राद्यचापमध्यगतित्वाद्‌ ग्रहोस्चयोगकालज्या- 
गतिरह्यव प्रमाणत्वेन ग्राह्या । तत इदं वेराशिकम्‌-चापसमया ज्यागत्या 
दिनकेन्द्रगतितुल्या दिनज्या लभ्यते, तदा भ्रभीष्टया कियतोति केन्द्रगते 
ग्रभीष्टप्रदेशजा ज्यागतिर्लभ्यते । सास्य स्पुटपरिधिध्ना चक्रांशहूता केन्द्रगति- 
सम्बन्धिनी दोःफलगतिः। यद्यपि तस्याश्च स्वस्वचलसम्बन्धिनीं गति विषप- 
रीतकर्मणा प्रानीय संव मध्यगतौ संस्कार्या। तथाप्यकेचन्द्रयोः भृजाफलस्या- 
त्पत्वाद्‌ ज्यागतिरेव प्रायेण चापगतिरपि इति मत्वा तक्कर्मानुक्तम्‌ । तेन 
चन्द्रगतेरपि विकलायु एक-द्वान्तरमेव स्यात्‌ । 


तत्समा स्फुटगतिः कालक्रियापादे प्रकारान्तरेण "चनद्रबाहुफलवरे'- 
त्यादिना श्रौमदुश्षमोदराह्वयास्मद्गुरुमुखोद्गतेन श्लोकेनोक्ता ।' तदयुक्ति- 





ाग्यामासासयनियदाचयन वनात 


1. 2040. {8 &४6-ल्ला0. 8०५ (1120518०), 9४ £. ४, 5841118, 
( प्र०शाभणा, 1976), . 8 


2. {€ 7105. 1८805 प-दशध्न । 
3. 148. (्ापए, 11 16208 स्य-क्षं बिम्बमन्तरं' “` महत्वे । 
4, (8 17 003. {€1{411*€1‡ 71/६५. 


5. अच0 कणा 9 28100878 60101211 11€ 0258206 135 6611 
ए16€811166 प्प {87 एषा {16 {011 {€ ग {16 {० *€ा565 € {0 





प्रहाणां द्वितीयस्कुटनिरूषणम्‌ ४१ 


रपि भायंषटीयास्तर्भूतेव । या काचिद्‌ कस्यचिद्‌ युक्तिः कमं वा सम्भवेत्‌, 
क्वचित्‌ सवं सूचितं सूत्रेण सर्वेयुक्तिनिधि [ना|।" 


तत्तत्र रवेः भृजाचापः दशमचापभागः । तवर दशमी ज्या विकला- 
दिका "तन्वी त्रीगानिष्ठा' (2092* 46) । नवमी च मृणास्निन्धेकम्‌' 
(1909' 55} । तदन्तरं दशमी ज्याबण्डः (किष्णः' (183), (अयंमटीयम्‌, 
गीतिका० 13), सावयवः (कूमारोदयः (182/ 51) । श्रभिषिञ्चेत्‌ श्रेष्ठम्‌ 
(2267 40“) इत्येकादशी । तहशमान्तरम्‌ शश्वकरि' (174), (म्ायंभदीयम्‌, 
गीतिका० 13). "विमलस्सूर्यः' (173 54") इति तदन्तरं सृक्ष्मं हि ! तर्दिष्टचाप- 
चापभागमध्यान्तरं द्विघ्नं यत्‌ तेन बीर" (24) संख्येन हत्वा "निमिः" (450) 
हुत्वा भ्राप्तं दशमज्याखण्डाद्‌ विशोध्य शिष्टं 'तस्करजयः' (182 16} । तेन 
रवेः केन्द्रभोगं जनधमम्‌' (59. 8“) हस्वा धनुषा हूत्वाप्तं "वाणी साध्वी तत्‌' 
(647* 54") । क्षमालये"न (:356) स्वपरिधिना दहानिश्चल  (3608)ह॑त्वाप्तं 
"कार्मुकम्‌" (1 51"). तत्‌ कक्धादित्वान्मध्पमोगे धनम्‌ । श्वर्मनुतिः' 
(60* 59“) इति स्फुटगतिः । | 

चन्द्रस्यापि वेदार्थः (784) केन्द्रभोगः। बाहुफलं "चच्द्रिकाभा' 
( 41“ 26“ } । मकरादित्वात्‌ तद्िशोध्याप्ता स्फुटगतिः श्वनाधिवासः' 
( 749“ 9" ) सूक्ष्मा । एतत्सर्वं गणितपदे विस्तरेण वोपपादितम्‌ ।° 


976 ५४०६५ ४४ कपा ।91व0{18 [11361 10 118 5/125/0 01 106 47-7५6/14/7104, 
व14111200वध, 22-25, (९40. 74.5, ०. 110, ‰. 62) ; 


चन्द्रवाहुफल वगंशो धितत्रिज्यकाङृतिपदेन संहरेत्‌ । 

- तस्य कोटिफललिप्तिकाहतां केन्द्रभुक्तिमिह यत्‌ समाप्यते ॥ 
तद्विशोधय मृगादिके गतौ क्िप्यतामथ तु ककेटादिके । 
तद्‌ भवेत्‌ स्फुटतरा गतिविधो रस्य तत्समयजां यदीच्छसि ॥ 


1. 0७80 1 [3.; {ला{8{ण्लङ 711६ प). 
2. 1/3. 76805 तन्वी वीलानिष्टा । 


3. पागद्प्र्ाठ 18 गललि0ह € 10 € पल॑भात्वं लज्जा ज 
116 ऽप्ल्ल 7 115 4/105/4{71,4-00व524. 


ज्यो० मी० ६ 


४२ ज्योतिर्मोमिंसायाम्‌ 
[ १६. मन्दपरिधिस्फुटीकरणम्‌ ] 


'तिधियुगाग्िः (3415) संख्यस्य [व्यासा] नाम [ भ्रवास्तवत्व- 
न्यज्याभिः |* विरोधादेव सिद्धम्‌ । तैराशिके पुनर्जीवानां भेदेऽपि 
समनन्योासाधेभवाभिव्येवहारे न दोषः स्यात्‌ । नतज्या राज्यः सुखम्‌ 
(2712*) इति । सस्थाणुस्सपूत्रः (2 17' 57“) इति रविमन्दोच्चम्‌ । ऋण- 
दोर्ज्या शगुर्मान्यो नरैः (2015. 23“). श्रवलोक्रः (13° 40") इति मध्या ह्भ- 
परिधिः । ऋणत्वात्‌ सरेशदिशि (नव'(20) फनाभिरादयः 'स्रनवदयः' 
(14° 00“) इति । तदन्तरमपि "नख (20")तुल्यम्‌ । तेन नतज्यां हत्वा चिज्यया 
हुत्वा लब्धं षोडश कलाः । तत्सहिते मध्याह्वपरिधिरिष्टपरिधिः श्षमालयः 
(13° 56) इति । 


ननु श्रोजयुरमपदवशात्‌ परिधिभेदः सुयंसिदान्तादिषूक्तः । तत्कथं 
नतज्यया परिधिस्फुटीकरणं क्रियते । 


भजयुगमान्तरगुणा भुजन्या त्रिज्ययोद्धुता। 
(सूर्यसिद्धान्तः, 2. 382) 


इति हि तदुवतम्‌ । सत्यम्‌ 1 दोर्ज्ययैव परिधिस्फुटीकरणं श्रोजयुग्मपदयो 
रवीन्द्रोः । इह प्राकप्रत्यङ्नतवशात्‌ परिधिभेदं तत्स्फुटीकरणं चाहु 
धीपतिः- | न 


14 
ऋणस्वपरिधी रर्वेोदनद्ले मनूनां द्वयं 


14°--20=- 13.40. 15 
नभोऽश्विकलिकोनितं तिथिघटी नतस्य क्रमात्‌ । 


20 
सुरेशवरुणाशयोनंखकलाभिराढयोनितं 


विर्वाजतस्मन्वितं दयुदलवत्‌ त्रियामादले ॥! 





जनिय "वतक 


1. (16 75, 125 8 £ 2 8 161ला§ 1166, फली 185 एल्ला 
{601811४6} 7166. 


2. (7 703, 2611211 16205 नाम वोस्तवत्वं न्याय्याभिः । 
3. (116 1&€166 1 {0 91457440 द, 2. 34-34. 


मन्दपरिधिस्फुटीकरणम्‌ ४३ 


32 36 । 
रद-एयं सिद्ध-कलोनमिन्दो- 
52 | 


मध्यन्दिने, हचक्षकलोनयुक्‌ प्राक्‌ । 
पश्चार्‌ युतोनं रविवन्नतस्य 
ऋ णस्वसज्ञं परिधिद्रयं स्यात्‌ ॥ 
तहिगिाधेपरिधिद्रयान्तरे- 
णाहतास्य नतशिज्जिनी हूता । 
विञ्ययाथ परिधिहिनाधजे 
हीनके स्वमधिके त्वृणं स्फुटम्‌ ॥ 
( सिद्धान्तक्षेख रः, 3. 19-21 ) # 


ग्रयमथः-ऋणपरिधिः स्वपरिधिश्च रवेदिनदले विशतिकलोन।ः 
चतुदशभागा: । प्राक्श्रत्यक्कपालयोः वद्धिहधासिवेवोभयोभिचेते । तदथं च 
ऋणस्वसंज्ञा कृता-यः (?यदा) प्रक्कपाले नतनाडधस्तिथयः (15) स्युः, 
तदा रवेरुन्मण्डलप्राप्तौ ऋणपरिधिः नख' (20) कलाभिराद्‌यः चतुदशभागा- 
त्मक इति । ग्रकं भ्रत्यगुन्मण्डलप्रप्तौ तु नवः (20) कलाभिरूनितः। 
घनपरिधिस्तु क्रमेण विवजितः 5ऽमन्वितश्च । श्रन्तराले न[त]ज्य[या] वैराशिकं 
कायम्‌ । च्ियामादलेऽपि दयुदलवदेव, ऋणपरिधो प्राक्कपालेऽधरात्रात्‌ परं 
वै राशिकसिद्धं फलं कलाभि [धे] नं, प्रधरावात्‌ प्रागृणं, धनपरिधौ व्यस्तम्‌) 


इन्दोस्तु 'रद'(32)दरयं “सिद्ध' (24) कलोनम्‌ सध्याहनेश्धरात्रौ च 
षट्विशत्कलाधिकाः एकविशद्‌ भागा इत्यथः । द्रचक्ष' (52) कलोनः चतु- 
एचत्वारशत्कलाधिकाः चिशद्‌ भागाः । उन्मण्डलास्तमये तु ्चक्ष'(52)कलायुतं 
म्रष्टाविशतिकलाधिका द्ाविशद्‌ भागाः । पश्चाद्‌ युतोनम्‌ । ऋणपरिधि- 
रन्मण्डलास्तमये ्रयक्ष(52)कलायुतः अष्टाविशतिकलाधिका द्वाचिशषद्‌ 
भागाः । स्वपरिधिस्तदूनः चतुश्चत्वारिश्त्लप्ताः दा त्रिशद्‌ भागाश्च । 


तत्स्फुटीकरणमाहू-तदिनाधेत्यादिना । चन्द्रस्योन्मण्डलदक्षिणोत्तर- 
मण्डलप्राप्तिकालजयीो. अ्रन्तरेण श्राहता भ्रस्या नतशिज्जिनी चिज्यया हुता । 
ग्रथ तत्फलं दिनार्धजे प्रधंरात्रजे वा परिधौ इतरस्माद्धीने धनं, ्रधिकाद्‌ 
विशोध्यम्‌ । स स्फुटः परिधिः । भुजकोटिव्ये स्फुटनिजवृत्त्षुण्णेषु" चक्रकला- 
भक्ते स्वस्वभुजाकोटिफले स्तः । 


५ 
ह "५ . 





1. {116 705, 8५0ऽ 7676 विशतिकलाधिकरा, 1161 15 एप क्रद्रा91164. ` 
2, 8. 76408 निजवुत्तक्षु । 





र ज्योति्ममिांषायाम्‌ 


'टंसः' (78") रविभुजाफलमृणम्‌ । श्रियो मघोनः पार्थः" (7 10° 45. 
12") इति स्फुटरविः । 'सत्यफलम्‌' (3217) चन्द्रस्फुटपरिधिः । तद्भूजाफलं 
खिन्नो धीरः" (2902/) । तद्‌ गणितपादोक्त वरकारेणः चापितं भुकुनो भद्र 
(2° 49" 15) । ्रभूद्‌ गूढो धनार्थी! (7" 9° 43" 40") चन्द्रः । 
मन्दकेन्द्रगतिरकचन्द्रयोः ज्यान्तरेण गुणिता हूताऽऽद्यया । 
360 
जीवया स्वपरिणाहताडिता खतुंरामविहूता गतेः फलम्‌ ॥ 


(शिदान्तशेखरः, 3.40) 


इत्यनेन मन्दगत्यानयने ज्य^न्तर तात्कालिक ग्राह्यम्‌ । कथं वतंमान- 
चापगतेष्ययोरत्पं दििष्नचापकलाभ्पः 'तत्वाश्वि"(225) संख्याभ्यः विशोध्य 
शिष्टेन ज्यान्तरान्तरं* | | हुत्वाप्तं गतचापस्यात्पत्वे 


[ १७. अयनचलनादि विवेकः | 
[ 1. अयनचलनसंस्कारः | 


ग्रयनचननांशाः वयोदश, श्रक्षरस्ंड्ययां नागलोकः' (13° 30") इति 
मञ्जालकोक्तं स्थलम्‌ । अस्मदाचा्येण रसरामेष्वब्धि"मिते कल्यब्दे (अं 
4536, ^. 2. 1435) पञ्चदशभागाः पूर्णां इति परीक्ष निर्णीतम्‌ ।* ततः 
दशांशोनतदन्तराब्दकलाः चतुस्तरंशत्संख्याः शोध्याः । शिष्टं (तन्त्रं वेयम्‌' 
(14> 26") इति कलादिकमयनचलनम्‌ । स उदग्विषुवदादिसंज्ञः शग्रकंगोप्यो 
मन्ताथं :" (7" 25° 13 11", इति । [शोधार्थं | प्रस्य भुजायाः प्राणकला- 





1. 1106 1€6€066 15 10 {6 €#{€ा181४८ (०7761141 $ ग ववा12131{028 
011 4120. 00710. 14, (€. 7:95 101, 78. 45-88). 


2. 49. 287 07 5 16({€5. 
3. 28. £} 07 8 [€{€ा5. 


4. (113 13 ललितल्व 0 एष कणाः वणाौठा 2180 71 015 00700. 00 #15 
01 ,9744/277८4द८4/7 400८ (040. ०४ <.४. 3217712, 6051118) 1976} : यतो 
भागंवपरमेश्वराचा्यंण भ्रस्मत्परमगुरुणा "चलां शास्त्वम्‌' (4536) इति कल्यब्दे परीक्ष्य 
पञ्चदशांरा(15)पूतिनिर्णतिा । (. 12). 


5. (3. 76845 घोचार्थं । 


अथनचलनादिविषेकः ठ 


न्तरं [सर्वैव |` “धियोःन्वादिकं माधव कृत |*जीव'वद्‌ ग्राह्यम्‌ । 
चरदलं च गुवंक्षरादिक ““गणोद्याना'दिकं ग्द्‌व्यङ्गुलविषुवच्छायानीतं, स्वदेश- 
विषुवच्छायाव्यङ्गुलाहुतं श्रश्रयाशप्तं (120) स्वदेशजं स्यात्‌ । 


[ १. कलात्मकानि .चियो"न्वादि-प्राणकलान्तरज्यावाक्यानि | 
प्राणकलान्तरवाक्यानि- 


19 38 57 75 
धियो नु जालेन समेन शासनं 


9 106 120 131 
युद्धे नु तज्ज्ञस्य नरस्य थोगकूत्‌ । 
141 148 153 155 
कवीड्य देतेडय गुणादय शमं कि 
155 152 146 138 
शमाथ रामाय तवाद्य जालकङृत्‌ ॥ 
127 113 98 81 
सुरूप गोशय जकोन्‌ कञ्जनो 
62 42 2 0 
रतिनुं रम्भानुषरानु नुन्ननुत्‌ ॥ 
1. 15. 76405 सर्वं श्रव । 
2, 1/8. 16808 माधवते । 


3. {116 ग्€लिला८€ 18 0858101 10 7420122 ° 32908108 त्रा71 
(4. 12. 12401425} एण10 95 लापालं दल्‌ 9 णगिणा3 07 506 (^ -]- 8) 21 
8116€ (^ --2) 111 {116 686 : 


जीवे परस्परनिजेतरमौविकाम्या- 
मभ्यस्य विस्तृतिदलेन विभज्यमाने। 
ग्रन्योन्ययोगविरहानुगुणे भवेतां 
यद्वा स्वलम्बकृतिभेदपदीकृते द्रं ॥ 
4. 01 {176 {९016 ° 11686 [1व.5; 366 0610, ए. 44. 
5. {0€ 75. वलप्शा$ 16205 : दचङ्गूल विषोच्चवच्छायं नीतं स्वदेरविषु- 
तच्छाया व्यङ्गृलाहुताः । 


४९ ज्योतिर्ममिां सायाम्‌ 


' | प्रणासु भेदोऽथमृणं धनं भवे- 
दोजे पदे युरमपदे क्रमेण ॥ ] 


उदग्‌विषुवदाद्यपमण्डले भुजाराश्यष्टमांशेषु क्रमेणैकद्यादीनां लिप्ता- 
प्राणान्तराण्येतानि । एतेषु स्वस्वभुजाचापकलाभ्यः शुद्धेषु शिष्टाः तच्चाप- 
सम्बन्धिलङ्खोदयप्राणाः स्युः । तदत सायनरवेलंभ्धं चतुदेशवाक्यात्‌ ('रामाय', 
152) चतुरूनः, परस्यात्पत्वात्‌, देवक्याः" (148 --2° 28") श्रारोपणे, पदान्ते 
एष्यभागस्यव तेन न्यूनत्वाद्‌, गतभागोऽधिक एव । तथा च युग्मपदे क्षेप्यम्‌, 
ऋणमोजे । तद्वियोगेऽत्र विधुः । प्रसौः "शम्भुः श्रेष्ठः सः" (7" 22° 45") इति । 


प 





1. [16 125 {० [दकव 276 101 11 {6 713. एप 2५५6५ {67 (€ 
826€ > 00170 0161€0685 {7070 {0686 #€ा3€ऽ {10 1071 1126100 : 





पि. 10-1द 1 510८ 7. | 47144 (17. ) 
1 धियोनु 19 19 
2 जालेन 38 19 
3 समेन 57 18 
4 रासनम्‌ 75 16 
9 युद्धं नु 91 15 
6 तज्ज्ञस्य 106 14 
र नरस्य 120 11. 
8 योगक़ृत्‌ 131 10 
9 कवीड्य 141 ४ „ 
10 देवेड्य 148 5 
11 गृणाद्य 153 2 
12 शमं कि 155 0 
13 शमाय 135 ` 3 
14 रामाय 152 6 
15 तवाद्य 146 8 
16 जालक़ृत्‌ 138 11 
17 - सुरूप 127 14 
18 गोपाय 113 15 
19 जकोनु 98 17 
20 कञ्जनो 81 19 
21 रतिनं 62 20 
22  र्म्भावु 42 | 21 
23 परा नु 21 21 
1 24 , ` ~ . ` नुन्ननुत्‌ 0 .. 0 


2. 6 13. 76208 विघुरस 


ंयनवेयनादिविवेकः ८७ 


[ 1. गुेक्षरात्मकानि श्युणोद्याना?दि-चरदलज्यावाक्यानि | 


153 305 457 607 
गणोदानं मनो लनं सभभिन्ञः सनातनः । 

756 १५३ 1048 1190 
तृणासनं लूनधनुः देवानीक निधिव्ययः ॥ 

1329 1464 1595 1721 
धरालयो वीतभयो मधुमान्यं परेच्छया । 
1840 1953 1049 2156 
नवोदकं गुणाधिक्यं धमनिष्ठः क्षमापरः ॥ 


2245 2323 2391 2448 
शिवरातिः गुरुगिरः कालागर दिवाध्वरः । 
2493 2525 2544 2551 
बन्धुवेरं शठो मारः भवः शूरः इशः स्मरः \। 


[ 1 संध्काराणां योजनम्‌ | 


एतानि च गुवेक्षराणि विषुवद(यपमण्डलभुजाचतुविशशेषु पठितानि । 
ततः सायनकभुजाया एव ग्राह्याणि । तच्च गृहीतः भ्नद्धनिष्ठः (2030) 
इति । तदत्र ॒षडपवतितविषुवच्छायव्यङ्गुलैः' रथो विशत्या हत्वा विशत्येव 
हरेत्‌ । चिभिरेव व। पृथग्‌ हुत्वा विंशत्या हूतं पृथक्‌ लिपेत्‌ । तदारोपितं 
विमलं” (3 54) च । तच्च तुलादित्वात्‌ क्षेप्यम्‌ । तयक्तं इति, 
“धी गस्तच्ार्थः' (7 26° 39") इति । तस्य सायनाकमध्यमविवरं नट' (10) 
इति । मध्यमात्‌ प्रजा(? प्राणा) नामाधिक्यात्‌ तद्गतिस्तत्तन्मध्यमे धनम्‌ । 
प्रकंस्यार्धाधिकग्रहुणेन वि कलादयमेव स्यात्‌ । तदुक्तं श्रयोगो न स्फुटा- 
थम्‌” (7* 12° 3“ 12") । एतत्‌ प्राणदशक दुगतदेशान्तरयोगप्राणेषु क्षिप्त्वा 
तद्गतिर्वा प्राग्वेदानीय भ्रौदयिकचन्द्रादिमध्यरमेषु क्षेप्या । श्रथेप्ररः (2170) 
इति च । ततूचिकंक्यप्राणाः । तद्गतियुक्तं चनद्रमध्यमं , भमुरभित्लक्ष्मी - 
नाथः (7" 5° 34“ 25") । तुङ्खमध्यमं सुखधी राजः" (8" 29° 27“ } इति । 
चराधं दिना वेयम्‌ (2) । तद्दयुगतान्तरम्‌ “नं कोलः" (310) । तस्प्राणाः । 
चद्द्रकलापरिधिस्फुटोकरणमूभयोरपि तज्ज्यया कायम्‌ । श्रतस्तज्ज्यापि 
ग्राह्या । जीवास्तु मय-भरादिभिः पूर्वाचर्येरुदिता। एव ग्राह्याः । श्रीपति- 





[ ऋ षीं 


1. (116 15. 16205 विषोच्छाग्याङ्गुलैः 


४८ ऽयोतिमौमांसायाम्‌ 


। 


[ मते व्यासाधैस्य | भेदाज्जीवानामपि भेदः स्यात्‌ । 'वयुचिकृतवह्भयः 
(3438) इति सुर्यसिद्धान्तोक्तं |. 1* युकितियुक्तगणितानीतं 
'ततत्वाश्वि' (225) -ग्रादयो, (सूरबषिद्धान्तः, 2. 33), (मखि' (225), 
(भयंमटीयम्‌, गौति° 12)-ग्रादयश्च तव परि |श्प्राहुकाः५ । परिमाण- 
विशिष्टस्यानुमने लिद्धलिङ््किनोः परिमाणतोऽपि सम्बन्धो ज्ञेयः, म्रवयवानां 
स्थूलसूक्ष्मत्वतारतम्यात्‌ । 


[ १८. षर्टत्रशज्ज्यानयनम्‌ 2) | 
2233 
तस्मात्‌ त्रिवह्धिकृतिकाव्‌ दशज्याखण्डसस्भवः । 
1752 | 
दसषुसिन्धुम्‌मानं ततः षड्विशतेगुणः ॥ १ ॥ 
3115 
पञ्चेशवह्लिक्षस्तस्मात्‌ स्थात्‌ व्रयोदश[कोगुणः]} 
1810 
स्वभ्‌धतिकाशृन्या - ˆ“ "= -“" “+ २॥ 
॥ 
$ श्विमिताः पूर्वाद्‌ दशज्याधेतुपञ्चमाः । 


तस्मात्‌ सिन्धुसमुदग्रत्‌ स्यादेतत्‌ त्रिश [को] युणः॥ ३ ॥ 


3355 
अस्मात्‌ प्रसाधितो रूपं पञ्चपञ्चसुरात्मिका । 


पर्बत्ति षोडशज्यार्धदष्टज्यादलमोविका ॥ ४ ॥ 


1165 
तस्मात्‌ पञ्चाज्रुद्रांशावस्ट्विशतिमो गुणः । 
3233 
गृणवह्भि रदादस्मात्‌ स्याच्चतुदंशमौ विका । ५॥ 
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षटत्रिशञ्ज्यानयनम्‌ ४९ 


1971 
स्याच्च कतप्तगो चन्द्रा ततो हाविशतेगग. । 
? | . 
सषड्‌भवसुदस्रात्मा त्वत एकादशो गणः ॥ ६ ॥ ` 
1586 


सोऽपि षडवसुषञ्चके पञ्चविश्तिकस्ततः । .. 
ध 
नखान्धिश्‌ ` "ज्वलनमय पृ्वचतुदशात्‌ ।1 ७ । 
समप्तज्याब्दं तु सिन्ध्वग्निः `" ˆ" "मानं नवाधिका । 
3278 | 
विशतिस्तत्र सम्भूता साष्टसप्तरदा स्मृता ॥ ठ ॥ 


अथ पूर्वाच्चतुर्थात्तु द्वितीयस्य गुणाधंकम्‌ । 
? ता 
खखार्विस्तरिश्चर्तुस्त्रि - खाधंरूपो यथा पुरा॥९॥ 
3425 


सोऽपि तत््वन्धिरामातमा त्वष्टांशोनप्रसाधितः । ~ ` 


ततः सप्तदशग्या्धविवस्कुतिकत्‌ ततः.॥ १० ॥। 
स्यात्‌ पञ्चत्रिशता ज्याधं तस्य रूपं निबोधत । 
4 ` 3474. 
सिन्ध्वब्धि""* ˆ" भिलिप्तायुगवारान्धिवह्यः ॥ ११ ॥ 
एतद्रगं विशुद्धान्यत्रिभं चावगतः पदम्‌ । 
प्रथमज्यावलं स्यात्तु पूवमेव [ अरदरितम्‌ 1 ॥ १२॥ :. 


[ १९. शङ्कुहयास्ां दीपस्तस्भोच्छायः | 


४... फलं राशिस्तु सर्न्निकृष्टशङ्कुच्छाया, अ्रवीन्तरकषैवावश्तर 
कर्णाद रंत॑ःस्थितंकोटिभीगेन तुल्यत्वात्‌ । तस्याः ताभ्यां कोटिभ्यां दीपः 


= =-= 
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५० ज्योति्मोमांसायाम्‌ 


स्तम्भात्मकभुजानयने इदं व्रैराशिकम्‌-यदि विप्रकृष्टशङ्कुच्छाया्मिकायाः 
ग्रवान्तरक्षे्कोटेः तच्छडकरुतुत्या भुजा, तदा महाक्षे्रकोटेः क्रियती भुजा 
इत्येक त्र राशिकम्‌ । प्रत्र महाक्षेवरकोटिः {च्छाराशिः। शङ्कुः फलराशिः । 
वि प्रकृष्टशङ्कुच्छाया प्रमाणराशिः । यदि सन्निकृष्टशङ्कुच्छायातुल्यायाः 
कोटेस्तच्छङकुतुल्या भुजा, तदा तच्छापावधिकाग्रायाः कोटेः कियती भुजा 
इत्यन्यत्‌ । ग्रत सन्निकृष्टशङ्कुच्छायाग्रावधिका कोटिः इच्छाराशिः) स्नि- 
कृष्टशङकुः फल राशि. । तच्छाय। प्रमाणराशिः श्रत सन्निकृष्टशङ्कुच्छाया- 
भुजाकोटिकस्य क्षतस्य महाक्षेत्रान्तरकर्णादुत्तरतःस्थितक्षेत्रानुसारित्वात्‌ 
त राशिकघटना । तदेवमूमयधापि दापस्तम्भात्मिका भजा लम्यते। 


[ २०. परिलेखदवारा भुजाकोटिकर्णानां सम्बन्धनिर्णयः | 


ग्रथ भुजाकोटिकणषु ज्ञाताभ्यां दवाभ्यां ग्रज्ञतस्येतरस्यानयनोपाय- 


माह- ॥ 
यश्चंव मुजावगंः कोटीवगश्च कणंवगंः सः । 


(प्रायंभटीधम्‌, गणित° 11) 

इति । 

भृजाकोटिवगेयोगः कर्णवो भवतोत्यथं: । ग्रत एव कणैवर्गात्‌ भुजा- 
वर्गे कोटिवरगे वा शोधिते शिष्टं कोटिवर्गो भुजावर्गो भवतीत्यप्यर्था- 
दुक्तमेव । 

ग्रत्ेयं वा्तना-अ्रनेन हि भुजाकोटिवगंथोगः कणैवर्गो भवती- 
त्युक्तम्‌ । तेन भुजातुल्यभुजाकोटिकस्य समचतुरश्रक्षत्रस्य कोटितुल्यभुजा- 
कोटिकस्य समचतुरश्रक्षेस्य च क्षेत्रफलयोगः - कर्णतुल्यभुजाकोटिकस्य 
समचतुरश्रक्षेत्रस्य क्षेत्रफलं भवतीत्युक्तं स्यात्‌, समचतुरशरक्षेतनक्षत्रफलत्वाद्‌ 
घर्गत्य । 

तथा हि-येनाङ्गुल्दिना परिमौणेनं स्मवर्तुर्स्यं दीधचतुर- 
धरस्य वै क्षेवस्ष भुजाकोटी परिमीयेते, तत्तुल्यभुजाकोटिकानि तस्मिन्‌ क्षेत्र 
यानि समचतुरश्राणि खण्डानि स्युः तानि हि क्षेत्रफलानील्युच्यन्तै । . उभय- 
विधेऽपि क्षेत्रे भुजया कोटथ। च गुणिते क्षे्रफलानि स्युः । 


तद्यथा- समायामवनौ पूर्वापिरायतं षडङ्गूलभुजकं म्रष्टाङ्गुल- 
कोटिकं दीघंचतुरशं क्षे्रमालिखेत्‌ । तत्र ॒दक्षिणोत्तरदिशा स्थिते षडङ्गुल- 
परिमाणरेखे भुजे, म्रन्ये ्रष्टाङ्गुलपरिमाणे कोटी इत्यपि द्रष्टव्यम । 


भुजाकोटिकर्णानां सम्बन्धः ५१ 


एनस्तरक्षे्रमेकंकाङ्गुलान्तपूर्वापरदिशा षोढा छिन्यात्‌ । रूप- 
संख्यस्य क्षेत्रस्य षट्संख्यया गुणने एतदेव क्रियते । तथाङृते एकाङ्गुल- 
विस्तृतानि श्रष्टाङ्गुलायतानि षट्‌ खण्डानि स्थुः । पुनस्तानि षडप्येकं- 
काङ्गुलान्तर एव दक्षिणोत्तरदिशा प्रष्टधा छिन्यात्‌ । पूर्वं भुजया युणनेन 
षट्संख्यया, पुनरष्टसंख्यया कोट्या गुणनेनेतत्‌ क्रियते । एवंकृते षट्‌- 
संख्याया भृजायाः, श्रष्टसंख्यायाः कोटेश्च संवर्गतुल्यानि भ्रष्टचत्वारिशत्‌ 
खण्डानि भवन्ति। उभयथापि खण्डनेऽप्येकंकाङगुलान्तरितत्वाद्‌ एकाङ्गुल- 
भुजाकोटिकानि च भवन्ति। तान्येव हि क्षे्फलानि। तत्र प्रथमं षट्‌- 
संख्यया भुजया गणनेन षडात्मकस्य पुनरणष्टसंख्यया कोट्या गणितत्वात्‌ तयो; 
संवगेः क्षेवफलमिति सुव्यक्तम्‌ । एवं सवत्र द्रष्टव्यम्‌ । समचतुरश्रे भूजा- 
कोटयोस्तुल्यसंख्यत्वात्‌ संवर्गेरूपो वेः क्षे्रफलमित्यपि युक्तमेव । सम- 
चतुरश्वक्षेत्रफलानि (समद्विवातः कृतिरुच्यते" (भास्करः 1, लीलावती, 19) इत्युक्त - 
न्यायेनानेतुं शक्यानि । 


तथाहि-समायां भूमौ पञ्चविशत्यधिकशताङ्गुलभुजाकोटिकं 
चतुरश्रं क्षेत्रमालिखेत्‌ । तस्य निक्ऋतिकोणादत्तरतः पूर्वतश्च पञ्चाङ्गुल- 
परिमितप्रदेशात्‌ प्रवृत्ते पञ्चाङ्गुलायते समपूर्वापरदिशा समदक्षिणोत्तरदिशा 
च्‌ स्थि ०००५०७०० ३ 


[ २१. बिम्बकलानां दुगोलापादने हेतुः ] 


८ कथं पुनरुभयत्ापि कलानां तुल्यसंख्यत्वम्‌ ? यदि घन- 
भूमध्यान्निगेते चन्द्रविम्बपरिधेः प्राक्पश्चाद्‌भागसंस्पशिनी रविकक्ष्याप्रापिणी 
सूत्रे पूर्वंप्रदशितान्‌ छादवृत्तपरिधेः >| प्राक्पश्चाद्धागस्प | शिनी स्याताम्‌, 
तहि तयोरन्तराले सवत्र कलानां तुल्यसंष्यत्वाद्‌, युक्तं उभयत्रापि कलानां 
तुल्यसंख्यत्वम्‌ । तच्च न सम्भवति। श्रककक्ष्यायां यस्मिन्‌ प्रदेशे चन्द्र 
विम्बेन निरुद्धा नयनरर्मि[प्रपरः तत्‌]* छायं वृत्तमित्युच्यते । नयन- 
रश्मवश्च भूपृष्ठान्निगेता एव, द्रष्टुः तत स्थितत्वात्‌ । श्रतो भूपृष्ठान्निगते 
चन्द्रविम्बपरधेः प्राक्पश्चाद्‌भागसंस्पशिनो । घनभूमध्यानििर्गेते तयोः पुनर- 


पायाः कराय 





1, {€ 18. 088 8 76 €16, {7160 500प्रात 02४6 601911६4, 
2111018 ग7€ा {11085, {76 &1721164] तला०18{78010 = 116 109८ ५186586५. 


2. (116 €्111178 ॐ {013 36161 15 1085६ 1 € 113. 
3. 6७8 1 118. ऽप्ा{201 71160 ण. 
4 लु 1 705१, 51180} लत प्प. 


४२ ज्योतिमीमिसायाम्‌ ` 


न्तरालं चन्द्रविम्बस्याधो घनभुमध्यं मध्यान्निगेतयोरन्तरालान्न्युनं, चन्द्र 
कक्ष्यायां तुल्यम्‌ । श्रत उक्तम्‌ । 


| तत्कथं पुनरिदमवगतम्‌ ? उच्यते । घनभूमध्यान्तिगतं यद्भू- 
पृष्ठान्त रालं विद्ते, भूपृष्ठान्निगेतयोस्तु तन्नास्त्येव, तत एव निगतत्वात्‌ । 
तेन तत ऊर्ध्वं भूपुष्ठाननर्गतयोर[न्तरालस्य भूमध्यान्निगैतयोरन्तरा | ्ला- 
दर्वाकि स्युनतेव युक्ता । चन्द्रमण्डले पुनस्तुल्यत्वमेव युक्तम्‌, सर्वंषां चन्द्रमण्डल- 
परिधिस्पशित्वात्‌ । चन्द्रमण्डलादर्वाक्‌ न्यूनस्य श्रन्तरालस्य चन्द्रमण्डले 
साम्यददशेनादेव तत ऊर्ध्वमाधिक्यग[ मेव स्यात्‌ । श्र ]थ साम्यमप्यनुपपन्न- 
मेव स्यात्‌ । श्रतोऽकंकक्ष्यायां भूपृष्ठान्निगेतयोः सूत्रयोरन्तरालं श्रधिकमेव, 
ग्रन्ययोरन्तरालात्‌ । श्रत एव चन्द्रविम्बकलाभ्योऽधिक एव श्राच्छाद्यवृत्त- 
गतकलाः । भ[ भूप |ष्ठान्निगेतयोः सूत्रयोः श्रग्रदयमन्ययोरग्राभ्यां प्रायेण 
किञ्चिदिव नतमेव भवति, घनभूमध्यस्योपरिवतंमानाद्‌ भूपृष्ठान्निगेतत्वात्‌ । 
तस्मादपि घनभूमध्यान्निगंतयोः ्राच्छाद्यवुत्तपरिधि [ स्पशिन्योः सूत्रयोः । |“ 


ग्रत्रोच्यते । भवेदेवं. यदि ` बिम्बकलां भगोलगताभिः कलाभिः 
साध्येरन्‌ । ताः पूनः दृगगोलगताभिः कलाभिरेव साध्याः, न भगोलगताभिः। 


ननु विम्बयोजनानि. व्यासार्धेन निहत्य स्फुटयो [जनैषिभ]श््य 
बिम्बकला भ्रानीयन्ते, तत्र भाजकस्य स्फुटयोजनक्णैस्य ग्रहुघनभूमध्यान्त- 
रालात्मकत्वाद्‌ गुणकारस्य व्यासारधंस्यापि ग्रहघनभूमध्यान्तरालात्मकत्वमेव । 
° तस्माद्‌ विम्ब लिप्ता भगोललिप्ता एव । प्रतो भगोलगताभिः कलाभिरेव 
बिम्बकला सवेत साध्यन्ते । तस्माद्‌ भवत्येवोक्तदोषः । 


सत्यम्‌ । श्रत एव तासां. बिम्बकलानां दुग्गोल[रपरवतंनमापा]' 
दनीयम्‌ । ` [नि | 


१ णण 
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द्श्गोलगतमानानां भगोललिप्तासभ्यादनम्‌ ५२ 


[ २२. दृगगोलगतमानानां भगोललिप्तासम्पादनविमर्शः | 
कथमुच्यते- 
भुग्यासाधंन निहते शङ्‌ कुच्छाथां समाहरेत्‌ । 
स्फुटयोजनकणेन, तत्र यच्छङ्‌ कुजं फलम्‌ ॥ १ ॥। 


1तदूनायास्विजीवाया,श्छायालब्धफलस्य च । 
वगं [ यो्युक्तयोमृलं द्‌ ] 'ककर्णोऽसौ स्फुटो [ मतः] ।\ २ ।। 


भुविष्कम्भाधंमथवा व्यासार्धेन हतं भजेत्‌ । 
स्फरथोजनकणेन लब्धं श धोविशोधयेत्‌ ।। २ ॥ 


तच्छायावगंसंयोगसूलं दृक्कणं ईरितम्‌ । 
 [ छायाभुजाकोटिकयोः ]* कलाव्यासाधंताडिताः । ४ ॥ 


दृग्गोलजास्तदा ता: स्युग्रहणे, तत्त॒ नोदितम्‌ । 
पूर्वशास्त्रेषु वंषभ्यस्थात्पत्वादिति मन्महे ।॥ ६ ॥ 
६ति। 


ग्रतरेयं वासना । प्रथमं तावत्‌ भूष्यासा[धलिप्ता|* प्रानीयन्ते । 

तवेदं वेराशिकम्‌--यदि स्फुटयोजनकणे चिज्यातुल्या भगोललिप्ता; स्युः तदा 
भून्यासा्धें कियत्य इति । प्रत्र भून्यासार्धयोजनानि इच्छाराशिः। चिज्या 
फलराशिः। स्फुटयोजनकर्णः ° [प्रमाणराशिः । तैराशिकानीते | न लिप्तात्म- 
केन भूव्यासाधेन तत्कालशङ्कुच्छाये निहत्य त्िज्थया विभजेत्‌। यच्छङ्को- 
लेन्धं [त | स्मिन्‌ व्रिज्यातः शोधितं शिष्टं दुक्करणंस्य कोटिः। यातो 
लब्धं भुजा । 

106 7703. 16845 तुमूनाया 

02. 01 ऽना [1{€ा5, ५४ 711६6. 

116 718. 26१०211४ 16805 भवतः 

21801 28 1 7्3., शा18901‰ 1६. 

(9) 11 7713., {€ा1811लार 71160. 

(08 11 703., 50112719 7160. 


> © & ॐ & $ 


080 71 115., {€्ा{दरन$ 7164. 


५४ उ्योतिर्मीमिसायाम्‌ 


तथाहि- भूपृष्ठे य[द्‌ द्रष्ट्मध्य|ष्तो निर्गतं बिम्बमध्यप्रदेशप्रापि 
सूत्रं द्क्करणंः । घनभूमध्यानिनिगेतं विम्बमध्यप्रदेशध्रापि सूतं स्फुटकणंः। 
दूक्कणेमूलान्निगेतं स्फुटकणं पापि स्फुटकणंविपरीतदिशा स्थितं सूतप्रदेशादुध्वे- 
गतो यो भागः स्फुटकणस्य स कोटिः । तथालोन्नयनं क्रियते । 


कथं पुनः शङ्कुच्छायाभ्यां तयोरानयनम्‌ ? उच्यते--भूगोलमेव 
भगोलं परिकल्प्य पू्वपिरदक्षिणो [त्तरमण्ड | श्लादि भूपृष्ठे परिकल्पयेत्‌ 1 तत्र 
[च |° दृङ्मण्डलानुसारि यद्‌ भूपृष्ठे कल्पितं दृड मण्डलं तस्मिन्‌ विम्बमपि 
कल्पयेत्‌ । तच्च दृडमण्डलस्पफुटकर्णसम्पाते कल्पनीयम्‌, पारमाथिक्रस [म्पाताद्‌ 
बहिः |* स्फुटकणं सम्पाति स्थितत्वात्‌ । तस्य ये शङ्कुच्छाये ताभ्यामेवात्र कर्मं 
कतेव्यम्‌ । तद्गतानां कलानाम्‌ - | 


अल्पे हि मण्डलेऽल्पा महति महान्तश्च [ राशयो ज्ञेयाः \ | 
(ग्रायेभटीयम्‌, काल० {48} 


इत्या दिसूत्रोक्तन्यायेन पारमाथिकशङ्कुच्छायाकला [भिः कलि | 
ताभ्यां कर्माभिरहितम्‌ 1 ततो भूपृष्ठे कल्पिते दृडमण्डले यत्र बिम्बस्याव- 
स्थितिः तत्र सूतरस्यैकमग्रं बध्वा श्रन्यदग्रमपरतो नौत्वा ऊध्वंस्वस्तिक [त्‌ 
ता | वत्येवान्तरे तस्मिन्‌ `[मण्डल एव बध्नी|यात्‌। पुन्घनभूमध्यात्‌ 
निगेतमध्वंस्वस्तिकप्रापि सूरं कल्पयेत्‌ । तस्य बिम्बस्य चान्तरालव्र्ती यो 
भागः पूरवेसूत्रस्य खलु च्छाया । प्रथमसूवादा[ग|श्तोयो भागो द्ितीयसूत्रस्य 
सग[ `छापा । |° संषा छाया दुक्कर्णेस्य भुजा भवति। 


॥ क भि 


(08) 11 1103. 5111181 71166. 
(38) 11 118.; 511६ 711. 
(320 11 1718., {€112{1चल[४ 7116५. 
(08 11 1115.; {€12॥ल]$ 711९4. 
113. 0101610; 289 5४11201४ 711€त. 
2] 111 चाऽ. ऽपा871र$ पित. 
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(2) 11 115. , {ला1411*€]$ 711६५. 
8. (020. 11 113., ऽप्ा{&ए1४$ 71160. 
9, 00 ण 0४6 [ल्लाऽ 10 प 105. एवर्‌ 7116५. 


द्ग्गोलगतभानानां भगोललिप्तासम्पादनम्‌ ५५ 


तद्यथा-- प्रस्यैव छायासूतरस्येकमभ्रं पूर्वापरदक्षिणोत्तरदृडमण्डलो- 
परिस्वस्तिके बध्वा प्रन्यदग्रं पूर्वतोऽपरतो वा दुङ्मण्डलानुक्तारेण [नीत्वा 
दुक्के } 'णेद्‌डः मण्डलसम्प.तात्‌ पूर्वतोऽपरतो वा दुडमण्डले तावत्येवान्तरे 
बध्नीयात्‌ । तस्य स्फुटकर्णोपिरिस्वस्तिकान्तरालवर्तीं यो भागः स खलु 
द्क्कणंस्य भुजा [तस्मादप्य | शत्पः स्यात्‌, छायासूतरस्यैव प्रदेशान्तरे बद्धत्वात्‌, 
तदर्धत्वाच्च तस्य भागस्य । प्रतः छायेव दुक्कणैस्य भुजा । भूपृष्ठे यस्मिन्‌ 
द्रष्टा वतते तवैव | दक्षिणो |त्रदिड मण्डलोपरिस्वस्तिकं भवति । श्रतस्तत 
द्क्कणेच्छायासूत्रयोः सम्पातोऽपि युक्त एव । छ।यासूतरस्य स्फुटकर्णाच्छोधिते 
शिष्टं कोटिः स्यात्‌ । सा चाध |पच्छायासूत्रमध्यघनभूमध्यान्तरालं 
गडः कुरेवेति प्रागेव प्रदशितत्वात्‌ । 


ननु भगोललिप्तासम्‌ [हा | शत्मकोऽत्र दुक्कर्णः साध्यः । श्रतस्त- 
तसाधनभूतभुजाकोटिग [ता अ्रपि भगोल | 'लिप्ताभिभंवितव्यम्‌ । एते पुनः 
शङ्कुच्छाये भूगोललिप्तासमूहात्मिके । प्रतः छायाया भुजात्वमनुपपन्नम्‌ । 
यद्यपि स्फुटकणंगता लिप्ताः भगोललिप्ताः, तथा शङ्कूगत `" ˆ“ । 
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भद्धारफादीनाम्‌ खण्डखाद्यकम्‌, 1.2.5 18 
क्थ चा्यंभटः स्वशास्व् भायंसटोयष्याष्या ४९ सुयवेवयञ्वा 
07 काल 10 19 
भथ पूर्वाच्चतुर्थत्ति 49 
भधञर्ध्वं चसन्त्येव पूर्वाचार्थाः 36 
न््यद्युज्याहुताक्षायत्‌ चन्द्रच्छायागणितम्‌, 9 38 
अन्त्यौ गमभ्यादावयुता 24 
अकव्यं धरुवं विद्यात्‌ प्रहचारनिबन्धनम्‌, 1.20 28 
अधंरात्रे त्वयं सर्वो महाभास्केरीयम्‌, 7.21 8 
अविदित्वेव यः शस्तं बहस हिता, 2.23 6 
अष्टकोरिगुणिताः सिद्धान्तशेखरः, 1.26 22 
अष्टो दशगुणा खण्डखाद्यकम्‌, 1.2.6 19 
अस्मात्‌ प्रसाधितो कूपं 48 
अस्मिन्‌ काले किलाकंस्य सिद्धान्तदीपिका, प° 330 33 
अस्मिन्‌ काले रवीन्दूच्च सिद्धान्तदीपिका, प 332 34 
भहु रात्मकमत्र स्यात्‌ प्रहचारनिबन्धनम्‌, 1.12 28 
अल्लां भणेऽन्धिनागान्धि लिदान्तदीपिका, पृ० 331 33 
्मपप्तेभ्यः कथयन्ति वा भटाचार्यः 3 
आश्लेषार्धाद्‌ दक्षिणं वहेत्संहिता, 3.1 ॐ 
इति विस्तरतः प्रोक्त सिडास्तदीपिका, ¶० 321 32 {0, 
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1. 


इन्दो रसार्नि 
दष्टज्यागुणितात्‌ 
उक्तिसौक्ययिवमुक्तम्‌ 
उक्तेभ्योऽन्ये चोपरागा 
ऋणस्वपरिधी रवेः 
एतष्टगं विशुदान्य 
एतानतीतोषरागान्‌ 
ओञयुग्मान्तरगुणा 
भौदयिकात्‌ दिनभुक्त्या 
कव्योदयो हसक 
काणादपाणिनीयानां 
कायः पूवक्तसंस्कारो 
काले महति देशे वा 
कि पुण्यं तव सुखष्त्‌ 
कुजे शन्यशरा ज्ञेयाः 
हृतद बाणरामाग्धि 
कसि कास्तस्थितेऽकऽ्य 
क्ितिरवियोगाद्‌ दिनकृत्‌ 
खशार्विस्तरिश्चतु 
गगननृपविनिध्नी 
गणितोन्नीतस्य चन्द्रादेः 
गतगम्यक्ञेषविषरात्‌ 
गन्तव्थशेषाः प्रथमं 
गुणक्रारः कूलं भानोः 
गुणवह्लिरबादस्मात्‌ 
गृणोद्ाने भनो लीनं 
प्रहुणग्रहयोगादो 
प्रीवासमां भगणमात्र 


चतुदंशभागान्तः 
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4८ 

सुयतिडान्तः, 1.30 17 
36 

आयंभटीयव्यारुया ए» सुयदेव 0 काल० 10 17 
सिद्धान्तह्ोपिका, ° 331 34 
सिदान्तशेखरः, 3.19 26, 42 
49 

सिद्धान्तदीपिका, प° 331 34 
सयसिद्धान्तः, 2.38 42 
ब्राह्यस्फ्टसिदडान्तः, 11.14 14 
0.४ 

भायभटीयभाष्यम्‌, भास्करः 3 
सिद्ान्तदीपिका, प° 332 35 
लधुभास्करीयम्‌, 1.2 4 
24 

प्रहचारनिबन्धनसग्रटः, 21 10 
सिद्धान्तदीपिक्षा, प° 330 33, 35 
4 

आर्यभटीयम्‌, गोल. 48 भ 2 
49 

सिद्धान्तथेखरः, 11.20 38 
अजिता-व्याख्या 01 तन्त्रवात्तिकम्‌ 01 1.3.2 3 
24 

25 

प्रहचारनिबन्धनम्‌, 1.2 29 †. 
48 

45, 41 

4, (9) 

महाभास्क रीयम्‌, 3.56 5 
महामा्गनिवन्धनम्‌ (?) 37 
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चत्वारशत्लिप्ता देया 
चन्द्रपातफुज 

चनव्रबाहूुफलवगं 
चअर्द्रधिम्बसमं प्रायः 

चन्द्रे बाणकरा बीजाः 
अीवे परस्पर 
ज्ञस्य मन्दपरिधिः 
भ्योतिश्शास्थ्रऽपि 
वच्द्धायावर्गयोग 
ततः सप्तदशज्याधं 
तवेन्योः शाकजा लिप्ता 
तथा तैत्तिरीया अरुणकेतुके 
तेदिनार्धपरिधि 
तहोस्विष्ना दशाप्ताक्ञाः 
तद्िशोधय भृगादिके गतौ 
तन्त्रज्ञो भवति 
तस्मात्‌ तिवह्धिकृतिकूत्‌ 
तस्मात्‌ पञ्चाद्धुरद्राशात 
तस्मात्‌ सिन्धुषमुत्राग्रात्‌ 
तुमुनायास्त्रिजीवायाः 


तिथिविश्वसमे शाके 


तेनावृष्टं च भष्यकृत्‌ 


चरिशष्कृत्था युगे भशिः 
त्रिभविरहितचन््रो 
त्रिशती भूदिने क्षेप्या 
दिनपेऽस्तस्थिते 
दिनौघेऽष्वन्धिषट्‌ पञ्च 
दिवि नव सानु निकामं 
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गोविन्वकृतिः 
सिद्धान्तन्चेर., 2.93 
दामोदरः 


प्रहुचारनिबन्धनसंप्रहुः, 200 

माधवः 

सिदडधान्धशेडरः, 3.37 

तन्त्रवात्तिकम्‌ ०० मीमांसासुत्रम्‌ 1.3.2 


सिदान्वदीपिका, प° 322 
कालनिणेयः, प्रज 16 
सिदधान्तशेखरः, 3.21 

सूयं सिद्धान्तः, 3.10 
दामोदरः 

बुहस्संहिता, 3.5 


सिद्धान्तदीपिक्षा, प° 321 


प्रकीणकः, 0 11 ®0व40वदु0ान ता 


८0.47८, 11170. 


सृयंसिद्धान्तः, 3.9 
सिद्धान्तशेखरः, 11.2 
महाभास्करीयम्‌, 7.22 


 सिद्धान्तदीपिका, पूर 331 
. प्रहुचारनिबन्धनम्‌, 1.17 
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11, 15 
24 
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10, 19 
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` 49 
16, 35 
21 

43 
37 
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48 
53 
32 


37 
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1. 


दवकपस्तद्दुिवेक्यं च 
दुगगोलजास्तदा ताः स्युः 
दृष्टानुरूपं करणं 

दष्टो विमर्दस्तद्रव्‌ 
देवबाणनगशेलवायवो 
दयगणे खखशृन्याक्ि 
द्युगणे रसतिथ्यद् 
द्यगणे व्योभशृन्याद्रि 
द्यगणे सप्तनागाग्नि 
हिरभ्यस्य दभ्यशीत्याप्ता 
हिषडरतेषुपञ्चाद्धः 

द चक्ष्यद्यष्टान्धि 
घटस्थस्य विधो्षगिा 
धियो नु जालेन 
नक्षत्रसुचकोटिष्टं 
नगरद्वारि लोष्टस्य 
ननु पतामहादिभेदेन 
ननु स्प्रत्यादीनि मण्डल 
नष्टानि स्थापयितुं 
नागाष्टिर्द्रविकृति 
नालमयं भटादन्ये 
नीचोच्चवेत्तं क्षितिजस्य 
पञ्चेशवद्धि कस्तस्मात्‌ 
परमे श्वरनाभ्नेयं 


पातस्य सिंहे त्रियमा 
पादे पादे न्नेया 
पादोनाष्टाविश्चतिः 
पुवशास्त्रषु वेषम्य 
पुर्बात्त षोडशज्या्घत्‌ 
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घन्द्रश्द्धायागणितम्‌, 10 


सिद्धान्तदीपिका, पृ० 331 
सिद्धान्तशेखरः, 1. 27 
सिद्धान्तवीपिक्ा, प° 330 
सिदडान्तदीपिका, प° 330 
सिद्धान्तदोपिका, प° 331 
सिद्धान्तदीपिका, प 329 
लघ भास्करोयम्‌, 2.9 
सिद्धान्तदीपिषा, पृ० 330 
सिद्धान्तदी पिका, प° 330 
सि ान्तदीपिक्ा, पृ० 331 | 


ब्‌हुत्सहिता, 2.24 
बहत्संहिता, 2.25 


` लधुमानसव्याद्या, 210). 


कालनिर्णयः, प° 16 
करणरत्नम्‌, 1.4 . 
सिद्धान्तशेवरः, 1.31 
लघु भास्करीयम्‌, 1.3 
सिद्धान्तशेखरः, 3.35 


गोलदीपिका, 4.92 
सिद्धान्तदीपिका, प° 332 
प्रहचारनिबन्धनम्‌, 2.19 
गोविन्दछृतिः 
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40 
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34 
23 
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33 
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21 


24 


26 

48 
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34 
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` 15 
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` 2042८ 
पौलिश इति स्पुटोऽपौ पञ्चतिदान्तिका, 1.4 १ 
पौलिशरोमशवासिष्ठ पञ्चतसिडान्तिका, 13 7 
प्रथमज्यादलं 49. 
प्राणासु भेदोऽयं । 46 
प्रोक्ते दिनेऽपि बिम्बस्य सिडान्तदीपिका, प° 330 32 
बहुशो यत्‌ परीक्षितं करणम्‌ . (4), 9 
बाणवेदरसचन््र सिद्धान्तशेखरः, 1.32 24 
बीजसंस्कारार्थं लधुमानसन्याख्या ८४ सूर्यदेवयनज्वा =. ` 10 
बुधभुगुक्ं जगुर आर्यभटीयम्‌, गीतिका० 9 8 
बुधादिकानां परिधि सिदढान्तशेखरः, 3.39 27 
ब्रह्य बासरगताब्व सिद्धाम्तशेखरः, 2.91 25 
भवमान्‌निते शाके | ग्रहचारनिबन्धनसंग्रहः, 19 10, 13 
भानामष्टद्विवस्वद्वि सुय सिद्धान्तः, 1.37 17 
भास्कराय नमस्तस्मं लघु भास्क रीयम्‌, 1.1 5 
भूविष्कम्भाधमथवा | 53 
भूग्यासार्धेन निहते 53 
भौमाद्धिरश्शनीनां आयभटः, भविज्ञातग्रन्ः - 15 
मन्दकेन्द्रगतिरकचन््रयोः 44 
मन्दांशा दशगुणिता खण्डवा्यकम्‌, 1.2.6 18 
मन्वङ्धाब्धीषु षटचन््ः सिद्धान्तदीपिका, प° 331 ॑ 34 
भुनिद्रयाद्‌ भाष्यकारस्य प्राधान्यं महामाष्यशीका (प्रदीप) ग कैयट 00 पा० 2.4.26 3 
मुहततिथिनक्षत्रं बहत हिता, 2.16 | 9 
मृदुफलदलमादो सिद्धान्तशेखरः, 3.36 26 
यत्‌ प्रायो श्रूयते यच्च | „22 
यदा परहितप्रोक्ता सिद्धान्तदीपिका, प° 333 35 
धदा यश्चंव सिद्धान्ते पराशरहोरा 4 
धदिह्‌ फलमवाप्तं सिद्धान्तशेखरः, 11,3 38 
यश्च॑व भजावगंः | आयंभटीयम्‌, गणित° 11 50 


धस्तु सम्यग्‌ विजानाति ˆ बृहत्संहिता, 2.26 6 


11. 


फ, 
युगभोग्रुवं विद्यात्‌ 
योने प्रहाणां 
रदद्रयं सिंद्धकलोनमिन्दोः 
रामरध्रयमप्राण 
राहुचन्द्रोच्चजी वानां 
रिपुकुलधमप्तपितुः 
लङ्धाधंरात्रषतमयात्‌ 
लन्धरामशरघात 
वक्रानुवक्तास्तमय 


वक्ष्यामि खण्डखादयक 
वरचन्द्रपिनाकिरतः 
वरतरसालभराल्वः 


वसुदे वादिसापर्धिं 
वस्वेकेषुयुगघ्नं 
वाक्पतेवं सुरसा; 
वाग्भावेोनाच्छकाग्दात्‌ 
विशतिस्तते सम्भूता 
विस्तरेणंतदुदितं 
वेदरन्ध्ररषाक्षीषु 


वेदाष्टनन्दवसु 
व्योमशृन्यशराद्रघग्नि 


शनेः शशिकराः प्रोक्ताः 
शाके नाब्धिरहिते 
शशिनि परफलाख्यं 
शिष्यस्य बृदिमान्दात्‌ं 
शुक्रशोधन भगणा 
शुन्याग्निभ्रुशरेष्वद्धुः 
धष्टचब्दानां षष्टिः 
संख्या तु तेषां 
सदसञ्ज्ञानसमुद्रात्‌ 
ज्यो० मी० ९ 


पिए ए 0014103 


ग्रह्चारनिबन्धनम्‌, 1.16 
जातकः (पा10€0(10€त) 
सिद्धान्तशेखरः, 3.20 
सिद्धान्तदीपिका, पृ 331 
ग्रहुचारनिबन्धनसंग्रहुः, 20 


पञ्चसिद्धान्तिका, 15.20 
सिद्धान्तशेखरः, 2.92 
बहत्सहिता, 1.9 | 
खण्डखाद्यकम्‌, 1.1.1 


ग्रहचार निबन्धनम्‌, 1.18 

आयं मटीयघाष्यम्‌, भास्करः, काल० 5 
आयभटः, अविज्ञातग्रन्थः 
सिद्धान्तशेखरः, 3.38 

महामागंनि बन्धनम्‌ (?) 


स॒यंसिद्धान्तः, 1.55 
सिद्धान्तदीपिका, प° 331 
सिद्धान्तशेषरः, 1.28 


प्रहुचारनिबन्धनसं प्रहु, 22 
शिष्यधीवृद्धिवम्‌, उत्तर० 18 
सिद्धान्तशेखरः, 11.4 

फश्ण र्नम्‌, 1.3 

सिद्धान्तशेखरः, 1.29 
सिद्धान्तदीपिका, प° 329 
आथभटदीयम्‌, काल० 10 
पञ्चसिद्धान्तिका, कतंरिकाष्यायः 
आयं भटीयम्‌, गोल० 49 


748९ 
28 


26, 43 
34 


11 
29 
8 
25 
9 


18 
29 
28 


37 
14, 15 
21 


11; 35 
49 


9 
34 


23 
17 


10 

12, 19, 20 
38 

9 

23 

32 
13, 19 


सप्तज्याष्दं तु सिन्ध्वगिनि 
सप्तदशांशेरधिक 
समद्रिघातः कुतिरुच्यते 
समरेखायाः पश्चात्‌ 

सवं न्याच्यं युक्तिमत्वात्‌ 
सषडभवसुदल्रात्मा 
साम्प्रतमयनं सवितुः 
साधंसहस्रत्रये कल्यब्दे 
सि ान्तभेदेऽप्ययन निवृत्तौ 
सुत्रक्ारान सूत्राणि 
सुर्यान्मदूच्चभगणाः 

सूर्यो मरो चिमादत्त 
सोऽपि तच्वान्धि 

सोऽपि षडवसुपञ्चंते 
स्तम्बेरमाम्बुधिहते 
स्थितिकालेऽधिकोऽप्यत्र 
स्पशंकाले तु पदमा 
स्पर्शोपलम्धौ पदमा 
स्पष्टो ब्राह्यस्तु सिद्धान्तो 
स्फटतिथिविक्षेषतमं 
स्फ्टयोजनकणेन तत्र 
त्फूटयोजनकर्णेन लब्धं 
स्मृतिः प्रत्यक्षमेतिह्यं 
स्याच्च कसप्तमोचन्र 
स्वतन्त्राश्चत्पादित 
स्वाहो रात्रेष्टज्यां 


१९07 1२1/11421/82 


छण्डखाद्यकम्‌, 2.2.1 


लीलावती, 19 
गोलदीपिका, 4.91 ` 
भागवतम्‌, 11.22.25 


बृहत्सहिता, 3.2 
गोविन्दपद्धतिः 
बहुत्सहिता, 3.4 
मटुाचार्थः 

सिद्धान्तथेखरः, 1.30 
तत्तिरीयारण्यकम्‌, 1.2.2 


शिष्यधीवृद्धिदम्‌, उत्तर० 19 
सिद्धान्तदीपिका, पृ० 330 
सिद्धान्तदीपिका, प° 330 
सिद्धान्तदीपिका, प° 330 
पराशरहोराष्याख्या ° गोविन्दस्वामी 
वराहमिहिरः 


तैत्तिरीयारण्यकम्‌, 1.2.1 | 


बरहस्संहिता, 3.2 
भार्यभटीयम्‌, गोल ० 28 


248८ 
49 
18 

3 1 
39). 
16 

49 
| 37 
17 


23 
22 
49 
49 
12, 20 
33 
33 
33 


16 
53 
53 
21 
49 


38 


47८ 
(1.058.१२४ 0 ((पविल+ 1. 16 


[ ‰#०1९ : 22९६ 0 एाएलऽ 97€ ००६ हाजा) 811८८ ध (ला ०८८ {६062161४ 211 
0१ {6 शला] 20 धला€, {00, 17८४ 276 7901 "00160 * एए 151 
४५९५ 85 5४९)). | 


अश (1. एवा; 2. पप्रा ; 3. | अयनचलन (16065810 ० € त्वा 





०९९९९) 1068} 

भक्ष (1911४) अवनति (दला 61518००6} 

अक्षज्या (२5106 19111४९) | अवभ ( == तियिक्षय) (0पपाल्त्‌ [णान 

धक्षोनति (लाला 21 19(॥एतट) ५३५) 

भप्रा (9711॥एत€ ३1 {15108, 7.९., {1 अविशेष (कमं) (ऽप्८८९ऽ७४८ व 0 
107111-50 11 5६0८6 ० 11६ 71840, 1700688 9 11681107} 
18 एन {00 ८ €251- | असु (प्राण) (णप ग प्रण 6१४०1 10 
५८5 [€ ; छा € ९76 | 4 5600705) 
1161601} । अस्तमय (ऽ, कांत] मगाः ला 

| 


अङ्गुल (119९ १1625४16, 19९, ५1९1४) ९2) 

अधिक (2001॥*€) ` अह्ण ( == गण) (५३5 {010 60५1) 

अनुषक्त (०0. 0 ५/० ; टा । अहोरात्रवृत्त (= युवृत्त) (0ाण०। ल7०्‌९)} 
7100110} 


आक्षं (51५61681) 


न्त्य 1 < 
अन्त्य (पद) (195६ [†6०|) आर्धरातिक ( 06210118 {1010 1010. 


अन्त्यदयुज्या (फद्णणण ५६ 1720105) 76111) 
च्छा (इच्छाराशि) (व्दपाऽ{0ा, एल 
016 ॐ 1{11€ {11166 वृ पक्ा(1{1€5 [7 


116 रपा ग पा८6) 


अपक्षम (= क्रान्ति) (कन्ना72०, छण. 
वप।८४ ग € व्ल) 
अपक्रमज्या (क्रान्तिज्या) (5116 पल्ना- 


~~~, ~~ „~~~ „~ = 


71201} इच्छफल (71८ 6071658007010 0 
अपमण्डल (= लपक्रममण्डल } (51६०) १८८४८) 
अयन (1. उत्तर, 70111210, 200 दक्षिण, | इन्दुषात = (धऽव्लात17६ = 706 9 ६९ 
5005910, 11061 ° 176 ऽपरा 10007) 
07 छपरा [0120(8) इन्दू च्च (11811 21515 ° १८ 4०0१} 


- 6 


69 1४0¶11९1111/॥.21152 


इष्ट (06511९0 0 हांश्ला प्एल) 


इष्टज्या (5116 21 116 ५6810 [601 


01 {€ लाल्पा&€166 2 32 
11} 
उच्च (€ 20515, €50€6121४ 


06181010 10 17€ कवष्व€ भ 
116 ध्वप2{16ा1 ज {€ (्ला{6€) 
उच्चनीच परिधि (€[1८४५्‌र) 
उच्चनीचवुत्त (<]10,/५16) 
उत्कमञ्या (९२४८56५ 51106) 
उत्तरविषुवत्‌ (वा्ाप्रा118] 64102) 


उत्तरायण (ला कवात 7101101) ग {१८६ 
ऽप) 

उदयज्या (२5106 

2 € 11518 {80111 

९011711८) 


{116 2101110६ 
0 117£ 


उदय (1. 17 ; 2. 16114681 11518) 

उदयलरन (1. 71510; 2. 11518 ण 
01611 व्ला(0॥८ 0) 

उन्मण्डल (€पृप2{0181 1011701, 313 0 
610६८ नाट) 

उन्मण्डल (61678107, 11 ल्ला56) 

उपराग (= प्रहुण) (व्ला75€) 

ऋणं (९8९२11४९, ४0119८11 पृप्रगा 1115) 

ऋतु (#1€ ऽ {ठाठर 8688008, 
7474, = 145वा7व, ९747074, +$, 


ईव शात 1९7107114} 


भज (1. ०00 ; 2. 79 त (कोप 


072५781118 9 2 61८1६} 
जौदयिक्‌ (एष्टा 0) प्रणा) 


कक्षा (ण) 
कया प्रतिमण्डल (6०५6४1९) 








कक्ष्यामण्डल (-वत्त) (दढा गभि, ५८- 
16111; (०८्ला16) 

करण (251701011168] 7081108], फा 2 
८०प्लाुग8ा$ 600८) 

क कि (8121 (६८01५८८, 1€८1८414, (90न्ा) 

कणं (10167४56) | 

कला (1116 ग 216) 

कला-गति (लिष्ता-) (वाङ प्जनारज 
70187618 17 प्र) 

कलाधेञ्याः (16 24 [२5116 तलि 6८९३ 
11 {ला705 9 717 प€8) | 

कलान्यास (8719 तावाह 17 
77066) ` ५ 

कलि (युग) -(€ वल्छा रत 6०प्राण- 
€ 0 €. 18, 3102 8.८. 2 
50111136 21 [.2¶1त) 

कलिदिन (== कल्यहर्गण) (ण्णः ग 
५३४5 €[8[0560 511८ 17€ 211 
९7011) 


कल्प (8 610 9 1000 ४प६25, एलं 
2. ५8‰ 2 23178115, €] {० 432 


1110 5नृक्षा ४९78) 


कत्यव्दं (1. ८९811 9८ ; 2. प्पाण्लःरजा 
‰€2185 €12[086त {707 € च्छा. 
118 ज {6 1६३11 कन्लौ ठ 18 


?€४., 3102 8.7.) 

कल्यादि ((०णालात18 100 [६०11 
€{0011) 

कतयादि ध्रुव, (ला 0810108 ग ए19€।§ 
41 10€ (0ाााल€ा1(0€ा६ 0 11£ 
स्वि क") 


 काललगन (५214८६14) 


कति (ऽपुप्भर) 


णा. 0954 ९४ 0 7८.८41. (7८२ १45 69 


केन्द्र (1. वनाव; 2. प्लाजा 


616।€} 


कोटि (कोटी) (1. श्ल1108] ऽवलर्ण 9 
11. 2112166 12108216 ; 2, (000 
016160{ ॐ € 8/1) 

कोटिज्या (२516 ०/7 ० २८०७९ 

[ि 11410) 


कमज्या (प्रा) 9 {{1€ 8116 56116018 
{2€71 10 तला) 


क्रान्ति (अपक्रम) (0८०2100) 

क्रान्तिज्या (२5116 ५८112110) 

क्रान्तिमण्डल (20त;209] लंत]€) 

क्रिया (51&11 ८54, ^1168) 

क्षितिज (1011201) 

क्षितिज्या (९811 910९) 

क्षेत्र (&€011161168] 78ण९) 

क्षेत्रफल (2768) 

कषे१(= विक्षेष) (1. (८651181 [ब17त€ ; 
2. ६0411५6 वृ पद) 

क्षिप्य (३१५५८ वप्ठया71‰)} 

खग (शाला, 1८८1] ००५४) 

छगोल (51€7€ 2 {116 8८९) 

खण्डग्रहण ({091118] €611056} 

खण्डज्यां (5116 5682्1€71॥) 


मध्य (2611, 1711061€ जा 1116 5{ङ़, 
1161101811} 


खेचर (19161, 1€वश्ला[$ ८०९) 


गणित (11181160021108) 

गत (€12086€तं गप्रा 017 एग{0ा) 9 
. ५25, गदकाऽ, 0745; 66.) 

, गतिक्ला (100 1 लऽ 


0101968) 


गतिमेव (== गत्यन्तर) 
1101107 ; 181€ ॐ 10011011) 


(01106066 11 


गुण ( == ज्या) (15116) 

गुणक( गुणकार) (णाल) 

गुणन (10111011८ब0ा 

गुण्य (01101160) 

गुवेक्षर (016 ज 8 ्ण्वका, 
24/60 2 8 56007५0) 

गोल (1. अल्ा€ ; 2. (लं€51131 ऽर) 

ग्रह॒ (0181161, 1061५718 {16 ऽ 29 
1116 1001, 276 116 ॥८८व, 77 
20518, 2160 दध, 286८6112 
1006) 

प्रहुगति (7101100 01 तृषि जीता ज 
8 [12761 } 

ग्रहण (1. पध्ल्पाध्ाला) ; 2. ल्नाा056) 

ग्रहभक्ति (= प्रहगति) (५ प्ाजीजा ण 
2 7141161) 

ग्रहणमध्य ( =--मध्यग्रहुण) 

ग्रहयुद्ध (6010५110 ग {€ ए10€ा5, 
पा] (लाका लौाशादलंल 91165) 

ग्रहयोग (घछणणलांछा ज 1० भाल) 

प्रहसमागम (ग्रहयोग) (ल्गापालौगा ०9 
1871615} 

ग्रास (ऽ000167€166, {11 €८11056 ; 
11695116 9 ल्]108€) 

ग्राहुक (66110518 ४०५४) 

ग्राह्य (6011086 8५५४) 

घटिका 
11117 01६8} 

घटिकामण्डल ( विषुवन्मण्डल ) (-व॒त्त), 
(61९8181 (वृ ९१०) 

धन (०४०५) 


(1111 9 ६716 €] ६0 24 


70 {४०011 २1411121.45 द्‌ 


धनमध्य ((्ला{€ ° 2 5{1€76) 


चक्रकला (चक्रलिप्ता) (117८5 (0ा- 
{01060 77 8 11616 ८6118 21600) 

चक्रांश (0९876९8 60181760 771 8 लाल्‌€, 
९1 360) 


चतुय ग (1116 एणा 86018 &{(८, 7+€दे, 
0217474 8716 40, [001 10 कला, 
116 €106 9 {1116 06182 €वृपव] 
10 43,20.000 ४618) 


चद्द्रप्रहुण (4४२५1121 2]) 
चन्द्रोच्च (10 30518 0 1116 00) 


चर (046611121{1019] 28668101] 410. 
16166} 


चरज्पा (२५106 ८८^वर८ध) 


चरदल ( = चराधं ) (2 256€ा151079] 
010€1€1166} | 


चरभ्राण (-= चराघतु), (1715 0 5४5 
2566151019.] 010€161८€} 


चराधं ( == चरदल) (181 85660810] 
017661८6} 


चान्द (1प्रावा) 

चाप (876) 

चार (1101101) 

छादेक {= प्रहुक) (०175108 ८०५४) 

छाद्य ( = ग्राह्य), (6५115६५ ०५५) 

ष्वाया (1. 57800९४; 2. २51८ ° शला 
01518166, ?.९.; ?2८/17८८/द ठ} 


लद (067011117810) 
लेक (7276, 418) 
जीवा (--ज्या) (1२516) 
ज्‌क (5121 7/2, 1102} 


ञ्य (९२50९) 








ज्याखण्ड (38611611 2 816 ; 8116 8€- 
16101, 516 010660८6} 

ज्याधं (ज्या) (15176) 

ज्योतिश्चक्रं (लप्थ्‌€ ° 4७505) 


तन्त्र (35०ालापरातवा [ला जल 1868 
116 06111010  (11€ 681 
८८८7-2, 25 {€ €0 ) 

तम (1. 51240 ऋ €016€ ॐ {16 641 21 
116 11001118 त5187066 ; 2. 10078 
35067018 700६) 


ताराग्रहु (वाः 0181615, 172. ५वा5, 
(लाद्प्ार$, उपाधा, श्लाप्ऽ 2764 
9841711) 

तिथि (पाशा तवष, 2.९. प्ली 
041 ° "€ 1पा187 0 50616 
11011171) 

तुज्धः (उच्च) (1116 2515) 

तुला ([.1018, 16 ऽ€णला#1 810 ° {06 
20012) | 

विज्या (1. 2२516 90°); 2. (16 720प्$ 
0 1€082॥1 3438 1113, 11 1116 
1&0&॥0 9 28 1111८१६ ज 276 {४ ६८प् 
25 प्ा11{, 204 (०11९8[007त108 ६0 
प्राक 111 16 सए 81068) 


त्रिभुज (118) 

तर राशिक (16 ° {111८९} 

व्यश्च (= त्रिभुज), (12081) 

दलिणायन (ऽ0प् शक्तं प0ला 2 196 
9४7) 


दक्षिणोत्तरमण्डल 
1761६} 


(-वृत्त), (पालात2प 

दक्निणोत्तररेखा (1. -7न{71-50णा 1176 ; 
2. 1616181 ; ३. 50]ऽपदथ 
(०१६ 


171, @.055 4.९ 0 {६८.1८4 71 २45 91 


दल (121) 

दिनभुकति (10110 ए. 08४) 

इिन्याउ्द. (५1४16 $८्ठा, €प८४। 0 360 
$€78 2 17161) 

दुक्कमं (एत्वप्लांजा) {0 0एऽलाणछागा) 

धुवक्षेप (९०11011८ 26111 01512110, 2९077 


0151211८ 2 {1€ 10-20681110381 
0 115 २5176} 


दक्षेपज्या (२5106 व(८८5९/4) 

दृषक्षेषमण्डल (-व॒त्त) 
{07000 11€ 
एण) ` 


(४€ा1168] €11616 
0601{721 €11711८ 


दक्षेपलग्न (०७८९८७३ ; एनंण५ ग 
116 €न1011८ 90 1685 {7010 116 
10604 0 15708 01 ग 116 


€01170116} 
दृग्गति (-ज्या) (अ५ 9 (€ €५101८ 
` 7€व5प्रा€त 0) {€ ` (्ला{72] 


0 {5 2२516 ; 
९57८ 21([पतट जा 


6५110116 0111 
{16 101- 


226511021} 


वृग्गोल (शंएा< न्लल्ऽ9] 5017616} 


दग्गोलच्छाया (5200 1621178 10 
८/६ €०/4} 

वृज्या (रश76 9 116 ग्ला त5- 
1166} 


द्ग्वृत्त ( = वडमण्डल) (४७६१०2] लान्‌) 


देशाम्तर (1. 10811०0९ ; 2. 0८६५०८५९ 
171 {€ाा€5{121 10781[परत€ ; 3. 
6071661101 श (ला€817121 ` 101181- 
{४०९} 


देशान्तरकाल (716 पालिला५८ तवप्र€ 10 
{67८8181 10ष्ापप्रत८) 


देशान्तरसंस्कार (०८01071 07 1064] 
101811५९} 

दोर्ज्या (भुजज्या) (२५१०९) 

दयुगण (प्रणालः ग ५8४§ 6147086 811८6 
116 1<81 छाः 209 गीला 6९नो) 

शुगतं { {1016 €180560 {7071 5017156} 

द॒ज्या (युजीवा) (02४ 12015) 

दुदल (1701002) 


दयुवत्त (-- अहो रात्रवृत्त) (41४18] 0701८} 


घन (२५१11५९) 08111५८} 
धनु: (31८) 
ध्रुव (1. (ल€5॥18॥ 7016, ए0ाल-9 वा ; 


२, 2ला0 0050 ग [शारा 8 
€00९})) 


घ्रुवोन्नति (€।€४९॥० ग प्€ (्लल्शथ 
०1९) | 


नक्षत्रे (अदा, 9516111) 

नक्षत्र दिनं (5106181 ५३) 

नत (वला 67512०८८} 

नतज्या (नतभागज्या) (२५०८ ग टला 
01318106} 


नतनाडी (106४३ 1४ दका एलकल् 
7110489 8० प्7€ {र्या} 


नतप्राण (छव्कढ ज ग्ला? त18121166} 
नतभाग (== नतांश) (१९६९८८६ 0 टला 


01818006} 


नतशिज्जिनी (नतज्या) (२७116 दला 
0151406९} 


नति (0873112 10 [4111५द६) 


नतिकला (47) 111 फपप[€§) 


72 | † १०१ २701142 1152 


नाडिका (= नाडी, घटिका) (ाच्छ्श्ालर्णा 
1/60{1 ° 8 ५8४, 
7.९. 24 11117९8) 


{171€ €प8। {0 


निमीलन (11165101, 11 (61088) 

निरक्ष (९६101 ग वला0 [श[त९, 5.९., 
९4९॥०} 

निरक्षक्षित्तिज (त्वप 18] [ट्छ ) 

निरक्षदेश (९१४०१०१) 9] 76101) 

नीच (€ 2९ ० ए€11761109) 

नीचोच्चमण्डल (-व॒त्त) (९16५6) 

क्ष (11811 07 तशा 191 ज € [पपश्ा 
11071} 


पद (1. ऽवप्रश€ 7001 ; 2. {दा75 2 8 
ऽ8€71€5 ; 3. ५020180६ गा 2 
नाथल) 

पदच्छाया (€&701110016 5700४} 

पदसा (&101101016 5१8५०९४} 

परक्रान्ति ( = षरम-, अन्त्य) (आावश्ाप 
0९61112.1101, 247) 


परमग्रास 
05021107) 


(वदरो त्ता08€ ग 
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0०144 7/८ (2) ° 28721166 ५218 (4.7. 1360-1455) 
(71, €0. शा वप्रठ-घ्ला)., [70. आत (1, 0४ ६.४, 34119; 
^ 0921, 1957. 

@014.5द^थ 9 कपा12120{013 30118 97}1 (4.7. 1444- 1545) 


(7, €. णा] [7{0. 271५ 11., 29 ६.४. 98112, पि05[19पा) 
1970. 


@/4/42/ 41170470 4/0दश्रक 9 2102114 (८. 4.0, 650-700) 


(1. €५. 11] {7176. 204 ^ ]‰., ©7*4/4८द/व770 4141414 54716744, 
0 <. $. 98171128, .8.२., 1081.; 0207885, 1954. 


(द/4717//04174 (421477व4/1014) 9 94%8104-1480118 ५ 
८५. ८# २208. 00081 23118218, 8641658; 1909. 
(74147477 9 [€४४ (4.7. 689) 
(1, ९0. ९111 [1116., (7, 27 वि01€5 €6., ८४ < .9. ७70 पात. ४5. 
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९५. ए 08ा11.26288 50851 पूत 1९ 2119728402 57 पप्र 2 
एा801$9 81217611 ए 2164821, ४०197981, 6 ४०18.1 1965 ‰, 


४, 818).1062 424 श 87 


1८/47 44-/040,4/८4 07 878718६8 (4... 665) 


1. 


९२५. प्रा व5व1द64व614 ० & पाथत]2, €. ८४ 880८2] 41878, 
(21८4118 1111४.) 1925. 

६५. (7 =€ (०7). गः (21प7*€५४ 2111५ 21645 ४7110, (4.0. 
864), €. 0४ 2.८. 91018, (वप एपार., 1941. 


(भ, €. श्ण {€ (ला. ग 2802{00ढढ 271 7. 17 216. 0४ 
0112 (19{{ध], 2 ५४018. , +*०11त 27655, (816४112, 1910. 


1.42/114-5/105/८477)/4 9 280)8515914 1 (4.7. 629) 


1. 


(1. € 111 116 लन. 74/व 4 ज 331८2720 दा व‰/202, (71५20. 
५7017, 1949, (455, पच, 162). 


६4. 11 [€ ला. एवा व्166 ४818, 20018, (47.55, १०. 128). 


(7. 60. ५ 11. 20 [1(6., ०४. 9. 90101618, [प्दता०प् 
[11111४., 1963. 


(.401711271050 9 ए 1812 (^... 932) 


। + 


, ८0, जा] त्मा. जा ` ९918१६5५, 20018, 1944, (4८. 55, 


70. 123). 


20. ऋ (1. वत लतव 00168) 0४ पि. ६. ४9 णारत9ा, 
(३1601६8, 195}. 


(7. €. पण] ©0ा0. ‰वेऽवाव 01252 9 ऽद ४२१८४२-#2] ३7; 2४ 
८.४. 92112, 145. 


77/2#407 ० 81851478 [ (5. 4.7. 1114) 


1. 


(1, 60. शा 17214014 वा, 9 €120019216€ €00510@0) 2 {16 
78110916, $ इव्वा2 (^... 1534) 27 त्राद्त+4108 (4.7). 
1607); ण = [00. वात्‌ ष्ट 4 एला 0 ६.४, ऽवाा)2, 
प्िछशानाणा, 1975. 


हव. का (जल्छा००८८'§ वा. रा पित, ८४ प्ताथा। (1081418 
320 ]1, 216 €५1. , (-216प्र12, 1927. 


214/व-5/1व25447714 ° 8145872 [ (4.1. 629) 


1. 


(. €. न्ध € 2/क‰कव 9 ७0०४1045 श्व70111 2 {16 ऽप्रला- 


८० पााला1{वा $ ववद कक74क ए एशावा1€6५४१78, 11 [7{0. 2110 
4641065, 0# व. 9. &पएष7व ऽऽ, 1180785, 1954, 
(144*व5 @0४. @#”, €^, ०, 130). 
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2. 24. एण {7६ (ला. (वा ्ावका67/दे 0४ ए0वा166४818, 20008, 1945, 
(470.5,5, ०. 126) | 


३. (7. €. 2714 (7. 1716., श्ण [770., ए४% .9. 9णत2, [-पल्ा० फ, 
1960. . 
14/20/47८9 2१०1811 जण{ ("ववा व 9 1९ 21249 
20. $ च, 9, 21685, 8071108, 1908. 
77८45144 47174 च ° # 18111118 (4. ^ 7. 587) 
1. ८. पणा धा गहि19] व्छ. 10 अत. ८४ ऽपतद 1279 [४1१८6 
210 112. 117. ८४. वपा) 8619165, 1889 ; २९. ४011191 


8419751085, 8618165, 1930; ९२९१. #281281; 1968, (14/47. 
0८4 ,ऽ 1. 57/८7 €ऽ, च० 68). 


2. ?1. [. (लदा वाति 7. 09४ 0. 07182166 ; २. 1. (णा, (1 हा1६.), 
0 0. चै€ण६छष्णाः 470 1. 2112166, २०५४३ {2271577 4८2 वला $ 
५ 861616९5 21 [.€[{€ा5, (00610826, 1970-7}. 
७0441 का144017वए4 ० विविा19 व 2 8007451 ( ^... 1444 - 1545 } 
(7. €व श 17. वातु ^ 70., ०# ८.४. 32108, 05111870पा, 
1976. 
5104#7/14;९/01047-0 0 इम 0०६ (4.70. 1039) 
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19477. 
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28109. (91{ला]1, 44110081 96५. 4640610४, च€% 16101, 19747. 


3. ##1]11 {€ (0. ° 80854878 त (&. 4 13. 1114). 3. 
5 ^1,4-5144004/114 (®९, 4.1. 650-950) | 


1. ८५. शा {€ (नजा). 0/7द4704 © 47471066 ४878, 210 (7. 170.) 
ए ६.9. 91४1८14, 1.प16# (णा४., 1957. 


2. (1. 1] 065 0४ ६, 28010658 210 ५४.12), ##111106४, + 401. ^. 
०८. 6 (1859-60) 141-498 ; 56. 76. जा ३४०५९, उगा$न 
ला) विल ४०1८, 1964 ; २८ु). ९५. जधा [76 0४ २.८. 
ऽ€1प}0{8, (410६ एणा. 1335. | 


श, 61.706 ^ एप्त 89 
व017714-4/ 4000 
६0. कापा 2809552 ग -5क$व9-7100 2४8, 402102872102 7688, 
९0612, 1898, (4.55, 24०. 36), 
¶ 07717450 ग कवााशभ्प8 502) (4.7. 1444-1545) 


1, 0. णो प्र तठ. दवण म इवेद्वा2 एववा, वपर 
700, 1958, (7:5,5, 7१०. 188). 


2. दं का दल 32004 24200 0 §8010878 (५ 
62007216 कत्म) ग 6.2 प्चठाभह ग पणव कऽप्०पलण). 
1. €, प्ण {प170. &णत 9 4 एनाला665, 0 ६.४. $ वा119; 
्०ऽ[प्पा, 1977. 
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८4. ष्णा स्मा, शद्वऽपववे ज ऽ0प्ाच्ऽ$वा2, एला2ा९, 1901-9, 
(1.55, १०, 14) 


कवठ, 256 10 एश्यक्ापलं (८. 4.7. 1300) 


(ध, €. पाती तला. 24९7 णव ्वे ० 8 प्रााववाद्ात्र]9, 11 110, 
200 ^00., 0४ 1.9. & 0081103 §85॥ 814 [६.४ 3217012; [६.५.२. 
[75६., >6125-4, 1962. 
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1. ८0. पा कचठा6ह फ रिदा ४2118 कदक्षप 090 प्रात: 910 
4. 1२. +1116§ 478 [रा -4202810684219, लापा, ए, 7 
1949. 


2, 0. शी ०65 ७४ &.४, ऽत, २६. 1. 148. 
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छण 2९८ 
दशितम दशतम्‌ 
(7. 3 6) (7. 3, 6) 
1931 1939. 


ला इति । , 200 : (कंयटः, महाभाष्यप्रदीपः 00 पाणिनि, 
2.4.26, शत्रा, 7, 6५१. वि .5. 27658, 1912, ४०1, 1, 7. 545. 
नतिनादुष्टं च भाष्यकृत्‌' इति । ^५५ 0016 : (6 2585286 38 
7101 एप्त व००€५ 10 116 2118016 21414 44 9 
90091187175 (2240 4वरका04. 6 कटश) {06 701 #ला$6 
18 0घ्त वप्त 8 प्र्ा2481॥18 171 06 [0॥्0तप्लपला ४० 
1018 च्छा, शल्छववद्कतुे ० 16 (दद्व (60, : 
7961092 0112784 27213819, #2122851;, ४०], 1, 1965, 
ए. 9: 

तथा च -यव्‌ विस्तृतमदृष्टं वा सुव्रकारेण तत्‌ स्फुटम्‌ । 

वाक्यकारो ब्रवीत्थेवं तेनादुष्टं च माष्यकृत्‌ ॥ 


कालयुक्त्यो . ॥ कल भृदत्यो 

शके शाके 

अत. अतः 

सवम्‌ न्यायेवेयम्‌ ` सर्वं न्याय्यं 
११ 1, : (2201414 2/4, 11.22.25} 

ऋणस्य परिधी | ` ऋणस्वपरिधी, 

त्रटणस्य संज्ञं ऋणस्वसंज्ञ 


 &4त 0. ४ अस्माभिः [नीलकण्ठेन] दृष्टानि--)पागः8ए{8 


0€7 &1*65 1176 ५818 200४ ९८110568 5ऽल्ला 8४ 10. 
018 5125174 0४0 4.51.) 21441712, 12-15, €. 755 111 
ए. 23 : दृष्टश्चारमाभिः समस्तग्रासः सुयंस्य "हंसो विहृतं तापः हति 
दुगणे (1९211 62 16,68,478 7 4.7. 1522). श्रासवद्र्चदितो- 
ऽकः इति दुगणे (1९21104४ 16,81,472 70 ^.12. 1557) मध्य- 
तमस्कं चाभू दनन्तक्षेत्रे । तत्र आाचंरात्रिकोकतानां स्थोल्यं चावगतम्‌ 1 
101006६1, {1015 14165 ५1560 $ $छपातं ट्वा {19 
0216 9 4.85/1. 2112514 185 {0 0६ {0874 ५6५, 2६ 1625 
{0 44.12, 1554 80 }५*ऽ 1451 ५21€ 51111 पिल ५0. 
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